अकाशफका*न_- 
झयहृ्णदास हरिदास श॒प्त+ 
चीखन्वा-संत्कृव-सीरिल आफिस, 
पो० वाक्घ ने० ८, बनारस 


( सर्वेधिकारा प्रकाशकाघौना" ) 
४6 0४०प्र08908 8898४7५5+5 85827 66 07:53 ०७७ 
४, 0. 805 8, 8578&7'8.8 , 


मुद्रका+- 
विद्याविलास ओेस, 
बनारस+-£१ 


कहने योग्य 


बहुत समय से मेरी एच्छा थी कि एक ऐसी पुस्तक हो, जिसकी सहायता से 
नये विद्यार्थी और चिकित्सक दोनों हो रोग के अनुसार औषध का घुनाव 
सरलता से कर सके। ओऔषध का चुनाव करने के साथ साथ उसका अनुपान 
एवं मात्रा का भी निर्णय सुगमतासे कर लें। क्लोनिकल मैडीसनः लिखते 
समय यह बात यहुत दी जरूरो अनुभव हुई, परन्तु साथ द्वी यह भो जचा कि यदि 
इस विषय फो इसमें सम्मिलित कर देता हूँ तो प्॒ल्‍्तक का आकार बहुत बढ़ 
जायगा, इतना द्वी नहीं विषय बहुत विस्तृत हो जाता था। एक हो पुस्तक में सब 
विषयों का पूर्ण समावेश करना कठिन रहता है [ नहेकस्मित्‌ शास्त्र शक्‍्य- स्े- 
शात्राणामबरोश' लत सू--छशत ) ! 

सौभाग्य से चौखम्या संस्कृत छुस्तकालय से योग सम्रहरूप में तीन, चार 
पुस्तकें [ भैषज्यरत्नावली, राषफीय शओोषधि योगसंप्रह, राष्ट्रीय चिकित्स| सिद्ध 
योगसंप्रह, सिद्ध भेषजसंग्रह 'आदि ] प्रकाशित हुई हैं। इससे मेरा काये सुगम हो 
गया श्र्थात्‌ मैंने योगनिर्माणप्रक्रिय फो सम्पूर्णरूप में छोड़ देना हो उचित 
समता । जिससे पुस्तक फा आकार बढ़ी नहीं, साथ ही विषय का पिश्पेषण भो 
नहीं हुआ । इस लिये योगनिर्माण प्रक्रिया को छोड़कर रोग एवं अनुपान की 
इृष्टि से शाक्लीय योगों का ही उल्लेख मुख्यरूप में किया गया है; जिससे विद्यार्थी 
और चिकित्सक दोनों के लिये उत्तम मार्ग दशक का कार्य देती है। योगों की 
निर्माण प्रक्रिया भैषज्यरत्नावली, आदि उपयुक्त पुस्तकों में देखो जा सकती है।# 

अनुपान रसौषध की विशेषता है। इस पुस्तक में अलुपानों फा खुनाव 
चहुत ही बारौकौ के साथ किया गया है। मुझे तो विशशास है कि इस दृष्टि से लिखी 





# कुछ मित्रों का आअद्द है कि इन योगों की निर्माण विधि मो लिख दू। क्योंकि 
एक ही नाम के योग-एक दी भभिकार में कई ऐँ । सुझे भी उनकी बात जचती है। 
प्रकाशक का स्नेह और उदारता भागे भी मिली तो यह काये भी भगवान, कृपा से 
करने का यत्न करूगा । 


[२] 


हुई द्विन्दी में यह पहली पुस्तक दै।वंगला में इस प्रकार फी कुछ पुस्ठके हैं, परन्तु 
बंगला से इतर भाषाओं में इस प्रकार फी पुस्तकें मेरे देखने में नहं। आई। धनुपान 
का घुनाव करना वंगाल के वेयों की अपनी विशेषता है, जो आज भी वेजोड़ है । 
गुर श्री घरणीघरणी कविराण साख्यतीर्थ एवं कविराज भरी दरिरजन मजूमदार जी 
एम ए. से इस सम्बन्ध में जो शिक्षा-ज्ञान समय समय पर मुझे मिला उसका 
मैंने इसमें सही सही उपयोग किया है। इसके सिवा श्री अमृतल्ाल जी गृप्त एवं 
फविराज श्री राखालचन्द्रदत्त जी घेयशाद्घो की पुस्तकों से सद्ययता लो है, इसके 
लिये में इन सव गुदजरनों की कृपा का आभारी हू । 


पुस्तक लिखते समय मुमे आयुर्धदिक कालेज-काशी दिन्दूविश्वविद्यालय 
के प्राध्यापक श्री गंगासद्याय जी पाण्डेय, श्री दामोदरशर्मा जी गौड़, श्री यदुनन्दन 
जी उपाध्याय और भ्रीरमानाथ जी द्विवेदों से समय समय पर णो चूचनाए, निर्देश, 
मिलते रहे उनसे मुझे चहुत ही सद्दायता मिली है। आप लोगों का क्रियात्मक एव 
शिक्षण अनुभव इसमें पयप्रदर्शक रहा, जिससे विद्यार्थियों और चिकित्सकों के 
लिये उब आवश्यक थोगों का ठीक प्रक्नार से समावेश हो स्का। इसके लिये 
तथा पुस्तक की पाण्डुलिपि को शआयोपान्त रूप में देखने के लिये भरी दत्तात्रेय 
अनन्तकुल॒कर्णी जी एम- एस. सी आयुर्वेदाचार्य, डिप्टीआायरेक्टर स्वास्थ्य विमाग 
( भायुवंद ) उत्तरप्रदेश का आभारो हूँ, जिन्होंने एस्तक को देख कर इसको 
राणक्नीय चिकित्सकों के लिये उपयोगी हो नहीं अपितु आवश्यक बताया है। 

अन्त में लेखक के नाते में प्रक्ताशक का आसार मानता हू जिन्होंने इस 
नवीन विषय पर प्रकाशन का बोझ उठाया चूकि, नये विषय पर प्रकाशित पुस्तक 
से आर्थिक स्ष्या लाम होने की उतनी आशा नहीं, जितनी द्वानि होने 
की । फिर भी छो इसमें सहयोग देते हैं, उनका सौदाई, उदारता या साहित्य 
सेवा दी इसमें कारण है--ऐसा में मानता हू । इस लिये इस प्रकार के सघन के 
लिये उपकार मानते हुए मैं विदा लेता हू । 
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सफलता ओर उत्तमवेद्य 


मान्ना कालाश्रया युक्ति: सिद्धियेक्तौ प्रतिष्ठिता । 
तिष्ठत्युपरि युक्तिज्ञो द्रव्यज्ञानवरत्तां सदा ॥ 

सम्यक्‌ प्रयोग सर्वेषां सिद्धिराख्याति कमेणाम्‌ | 
सिद्धिराख्याति सर्वेश्व गुणैयेक्त भिषक्तमम्‌ ॥ ( चरक ) 
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आवद्यक सूचनाएँ 

'सुच्रमाणि दोषभेषजदेशकालबलशरीराह्यरसात्म्यसत्त्वप्रकृतिवयसास- 
वस्थान्वराणि, यान्यनुचिन्त्यमानानि विमलविषुलबुद्धेरपि बुद्धिमाकुली- 
छुयु: कि पुनरल्पबुद्धे” ( चरक ) 

दोष-ओऔपषघ-पदेश-काल-चल-शरीर-आहार-सात्म्य-सत्व-प्रकृति और चय 
के भेद इतमे सूच्म हैं कि जिनका विचार करने पर निर्मल-विशाल युद्धि 
वाले व्यक्ति का भी मस्तिष्क चकरा जाता है, फिर थोड़ी थुद्धि घाले भनुष्य की 
वात हो क्या है | इसलिये सत्लेप में मुख्य रूप से जिन बातों का विचार आ्राय 
सामान्य-प्रतिदिन चिकित्सा में रखना आवश्यक है, उनका ही यहा पर निर्देश 
किया गया है। यथा-- 

१-फकाल ; 

समय पर कही गई घात और समय पर दी गर ओऔषघ हो लाभदायक होती 
है। समय पर कहो गई वात के लिये कालीदास ने कहा है--- 

'काल्मप्रयुक्ता खलु कार्यतिद्धिर्विज्ञापना भरते षु सिद्धिमेतिः--कु » संभव ७ 
स्वामी से समय पर कही गई वात अवश्य सफल होती है“ । 





£ समय पर बात कहनी चाहिये, इसीको दमयन्ती ने हँस को बहुत हो 
सुन्दरता से बताया है, देखिये--- है 
अभ्यर्थनीय” स गतेन राजा त्वया न शुद्धान्तगतो मदर्थम्‌ । 
ग्रियात्यदाक्षिप्यवलात्कृतो हि तदोदयेड्न्यवधूनिषेध ।॥॥ 
शुद्धान्तसम्भोगनितान्ततृप्ते न नेपधे कार्यमिद निगायम्‌ । 
धअपा हि तृप्ताय न पारिधारा स्वादु'सुगन्धिः स्वदते तुपारा ॥ 
स्‍ विज्ञापनीया न ग्रिरो मरदर्था कथा फदुष्णो हृदि नेषघस्य । 
पित्तेन दूने रसने सिता5्पि तिक्तायते हंसकुलावतस ॥ 
घरातुरासाहि मदर्थयाच्भा कार्या न कार्यान्तरचुम्बिचित्तें । 
तद॒थितस्थानववोधनिद्रा विभत्य॑कज्ञाचरणस्य मुद्राम्‌ ॥ 
विज्लेन विज्ञाप्पमिद॑ नरेन्द्र तस्मात्वयाषस्मिन्ससमय समीक्ष्य 
आत्यन्तिकासिद्धिविलस्वसिद्धयों कार्यत्य काउथ्येस्य शुभा विभाति॥ (नैषघ) 


आवश्यक सूचनाएँ ३३ 


आषध फो समय पर देना चाहिये इसके लिये अत्रिपुत्न ने कहा है-- ' 
३--त्द्यतिपतितकालमश्राप्तकालं वा भेषजभ्ुपयज्मसान योगिक मवति !? 

२--द्यप्राप्तातीतकालमोषध॑ यौगिक॑भवत्ति | तस्य त्वेकादशधा 
ड्वचरणम्‌; तयथा-अभक्तप्‌; श्राग्भक्तम्‌, भ्रध्यमक्तम्‌ , अधोभक्तम्‌ , 
सभक्तप्‌; अन्तरभक्तप्‌, साम॒ह्म्‌, सुहमहु,' सम्रासं, आासान्तरा, 
निशि चेति! | (संग्रह सू० अऔ० २३) * | 

काल भो ओषधि की उपगोगिता को घढा देता है, समय से पूबे या समय 
स्ेकतने पर दो ग| ओपध ठोक नहों होती । श्रोषधि देने के ग्यारह समय हैं; यथा- 

अमक्त-ीना कुछ खाये. प्राभकत-भोजन से ठीक पूर्वचा औषघ देना; 
मध्यभकत-श्राघा भोजन कर लेने पर औषघ खाकर शेष भोजन करना, अधघो- 
भसकत-भोजन के पीछे तुरन्त ओषध देनाः सभकत-भोजन में मिलाफर जो 
आओषध दी जाये; अन्तराभकत-आत' ओर साय के भोजन के घीच में मध्याद 
था मध्यरात्रि में दी गई औषध, सामुद्रग-पहिले' ओषधि थोड़ी लेफर' भोजन 
करना और फिर शेष औषध को खाना; सुहुस हुः-वार-चार ओषधि लेना 
सम्रास-भोजन के प्रत्येक जास के साथ ओषधि लेना, श्रासान्तर- दो प्रार्सो के 
बीच वोच में ओषधि लेना, रात को-ऊध्वे जन्नुगत रोगों में रातको सूर्यास्त के 


'पोछे औषध दी जाती है। सार्यकाल'में फफ का अकोप स्वयं कम हो जाता है, 
इसीलिये नेत्ररोग में त्रिफला छत साम्रकाल में देते हें ॥॥ 


इसलिये श्रौषध फो समय पर हो देना चाहिये [ कालो हि. भेषज्यप्रयोगपर्या 
प्रिममिनिवर्तेयति ॥ ]। 
२-- मात्रा । 
थोड़ी मात्रा में दी गई आझोषध रोग का शमन नहीं करती, बड़ी मात्रा में दी 


गई ओऔषध रोगी को हानि करती हैः इसलिये रोग और वय दोनें का विचार करके 
सान्ना देनी चाहिये-- 


मात्रामूल चिकित्सितम्‌ 
तस्मादमिमृतुं सात्म्य देहं फोष्ठे बयो घलम्‌ ॥ 
प्रकृति भेषज चेष दोषाणामुद्य उययम्‌ | ' 
विज्ञायैतद्यथो द्विष्टा मार्मा सम्यक्‌ प्रयोजयेत्‌ ।। ( का० खिल ३ ) 


४ विस्तार के लिये लेखक की 'भिषज्यकद्पना' की सहायता लेना उत्तम है। 
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चिकित्सा मात्रा पर निर्भर करती है, इस लिये जाठरामि, ऋतु, सात्म्य, शरीर, 
प्रमाण, रदु-ऋर-आदि कोछठ, वय, वल, प्रकृति, औषध, दोपों की छद्धि तथा क्षय 
इन बातों का विचार कर के भात्रा का निश्चय करना चाहिये । मात्रा की गड़वड़ी 
से औषध रोगी के आण ले लेते हैं. [ विपरययेण मात्राया निरुणद्ध्यस्य 
जीवितम!--काश्यप ] । इसी से अन्निपुन्न ने कहा है। « 
नाल्‍्प हन्त्यीषघं व्याघिं यथाउ5पोउल्पा महानलम्‌ 
दोषवधा तिसात्र स्थात्सस्यस्यात्युदूक यथा | ' 
सम्प्रधार्य बल तस्मादामयस्यौषघस्य च | 
नैवातिबहुनात्यल्पं मेषष्यमवचारयेत्‌ ॥ (च० चि० श्र० ३०)। 
थोड़ा पानी बढ़ी अभि को नहीं बुझा सकता, अधिक दिया पानी सस्य 
( घान्य ) को विगाड़ देता है। इस लिये रोग और आओऔषध के वल का निश्चन करके 
मात्रा में ही औपध देनी चाहिये । 
यह मात्रा आयुर्वेद में सबके लिये निश्चित नहीं । इस मात्रा को निश्चित करने 
के आधार नित्न हैं--- 
मात्राया नास्त्यवस्थानं दोपसप्रिबल वयः । 
व्याधि द्रव्यद्न कोष्ठव्व वीक्ष्य मात्रां प्रयोजयेत्‌ ॥| 
दोष, अमि, बल, वय, रोग, द्रव्य और कोष्ठ की विवेवना करके मात्रा का 
निश्चय करना चाहिये । इनमें दोप--चायु, पित्त कफ की विवेचना करके भात्रा का 
निश्चय करना चाहिये । यथा- चातग्रधान ध्यक्तिमं वात रोग होने पर ओपघध की 
मात्रा इसो व्यक्ति को कफ व्याधि होने की अपेक्ता से अधिक देनी चाहिये । पित्त 
अक्ृति को पित्त रोग में अधिक, श्लेष्मा रोग में कम देनी चाहिये । 
अपखि--मन्दामि व्यक्ति में औषघ की मात्रा तीदणामि की अपेक्षा कम होनी 
चादिये । विशेषत घृ्तों की सात्रा मन्दामि पुरुषों को थोड़ी देनी चाहिये। इसी से 
चरक सें कहा हैं-- 
दीप्राग्नयः खराहारा कर्मनित्या महोद्राः | 
थे प्रति तांश्विन्त्य नावश्यं गुरलाघवम || 
चल---अतिवलवान्‌ औषघ अल्प घल याले रोगी को देने से हानि होती 
है, इसो कारण से होनवल रोगो को झदु-कोमल एवं उत्तरोत्तर ग्ररू-विश्रम पैदा 
न करने चाले उपायों एव ओषधियों से चिकित्सा करते हैं, विशेष कक द्धियों की 


हि 


आवश्यक सूचनाएं ४ 


[ सहसा ध्ातिबलमीषधमपरीक्षकप्रयुक्ततल्पबलमातुरसमिघातयेत्ू---आज 
कल स्ट्रेप्टोमायसीन, सल्फाम्रप आदि ओषधियों के जो दुष्परिणाम देखने में आते 


हैं--उसका यही कारण है ]। ब्ल्ियों में-बालकों में विशेष ध्यान रखना आव- 
श्यक 
घय--पू्ण चयस्क की मात्रा की अपेक्षा बच्चे की मात्रा कम होती है। । 


व्याधि--सिफलिस में पारद फो बड़ी मात्रा) श्वास ( इओसिनफीलिया जन्य ) 
में आरसेनिक [ सखिया ] की वड़ी मात्रा सश्ठ होती है। स्वप्नदोषमें-हिस्टीरिया में, 
चेचक में म्दुचीय तथा थोड़ी मात्रा में औषध देनी चाहिये । 

द्रव्य--घटक द्रश्यों को मात्रा का ध्यान रखना चाहिये, ताम्र-सर्पविष, जय- 
पाल आदि से बनी शओ्रौषध कम मात्रा में देनी चाहिये । ।॒ 

कोए--रदु कोष्ठ-जिप्तको दूध से भी विरेचन हो जाता है, उसे विरेवक 
शओषध थोड़ी देनी चाहिये, और कर कोष्ठ जिसे तीचण विरेचक ओषध से भी पिरेचन 
नहीं होता, उसको सामान्य मात्रा से अधिक सात्ना देनी चाहिये। 

इसलिये मात्रा के निश्चय में पूर्ण सावधानी घरतनी चाहिये, कुछ ओषधियों के 
देने से-विशेषत पेटण्ट था एन्टीचौयटीक्स के कारण -एलर्जी तथा दूसरी शिकायतें 
जो देखने में आयाती है; वे सब मुख्यत इसी सूत्र पर भ्यान न॒देने का दुष्परिणाम 
हैं; ऐसा कहने में फोर थड़ा अपराध नहीं । 

उत्तम औौषय--जो कि थोड़ी मात्रा में हो, जल्दी काम करे, बहुत अधिक 
मात्रा में दोष का नाश करे, सुखकारी, जल्दी पचने चाली, रोग नाशक होती हैः 
किसी प्रकार का विकार था ग्लानि न फरे-चह उत्तम है । 


+ न एतिवलान्याग्नेयसौम्यवायवीयान्यौषघान्यमिश्ञारशस्रकर्माणि घा शक्य- 
न्तेडल्पवले सोढम्‌ | अविषश्यातितीचणवेगत्वाद्धि सदयः प्राणहराणि स्यु ॥(चरक)-- 

फ्लोरोफाम के सूघाने से जो मत्यु होती है चह तीक्षण चायवीय आओषधि का ही 
दुष्परिणाम है, श्र कर्म करते करते जो बीच में प्राणनाश होता है, वह अत्रिपुत्न के 
अलुसार शज्लकम का झअल्पवल वाले व्यक्ति को सहन नहीं होना है। इसीलिये सुश्नुत 
में जज्नौका उपचार रफ्तमोक्षण के लिये कोमल एवं नाजुक अकृतियों के लिये उत्तम 


कहा है--- 
नृपात्यवालस्थविरभीरुदुबलनारीसुकुमारागा अनुम्हाथी परमसुकुमारोष्य॑ 
शोणितावसेचनोपायो5$भिहतो जलौकसः ॥ 
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अल्पमात्र॑ मद्दावेग॑ बहुदोपहरं सुखम्‌ 
लघुपाक सुखास्वादं प्रीणन व्याधिताशनमू 
अविकाराविपन्न व नातिग्लानिकर्र च तत्‌ | 
गन्धवणेरसोपेत विद्यान्मात्रावदीषधमू 
३--थोगों से चिकित्सा करना | 
यद्धमा का नाम उुन कर थच्मारिलौदह देदेना, श्वास सुनते ही श्वास कुआर 
देंदेना, ज्वर सुनते ही ज्वरसहार या झत्युलय देदेना समुचित नहीं, इसीसे कहा है- 
योगैरेव चिकित्सन्‌ हि देशाय्यज्ञोडपराध्यति | _- 
बयो बलशरीरादि भेदा।हि बहवो सता' ॥ ( चरक ) 
देश आदि को न समभाने वाला चिकिन्सक केवल योगें से ही चिकित्सा करने 
पर भूल कर बैठता ह क्योंकि वयु-चल-शरीर आदि के बहुत से मेद है, उन 
सब का विचार करना जहरो हैं। इस विषय में आयुर्वेद सोपान के कर्त्ता श्री राम 
चन्द्र विनोद जी ने जो ल्खि 6 बह ध्यान देने योग्य है, यथा-- 
शात्र में फलश्रति-गुण चर्णन काल में आय सब रोगों का नाम देखने में 
आ जाता दे। दूसरी ओर सदा काम में आने वाली और अतिशय उपयोगी ओरोपधि 
के लिये कुछ भी फलभ॒ति नहीं । उदाहरण डे लिये-श्रवंगाराश्न कासरोग को एक 
सामान्य ओऔपघ दे, परन्तु इसके विपय में लिखा है कि-- 
“बल्यो वृध्यत्व भोग्यस्तरुणतरकर सबरोगे प्रशस्तः । 
खब्बागराओण कासी युवतिजनशतभोगयोगादतुष्ट, ॥? 
यह आओपघ वलकारक, शुक्रजनक, भोगयेोग्य, तरुण करने वाली, समस्त रोगों 
में श्रशस्त, कामुक व्यक्ति इसके सेवन के पीछे एक सौ ख्लियों में रमण कर सकता 
है। परन्तु व्यवहार में इसमें इतने ४ण नहीं मिलते । 
इसके विपरीत 'चन्दनादि लौह” नाना अकार के विपम ज्वरों में पित्ताश्ित 
में, मेहज्वर में और जीण ज्वर में उत्तम लाभ करता हं। परन्तु इसके 
में इतना ही लिखा हे कि-- 


#निहन्ति विविधान्‌ विपसज्यरान? 
प्रकार के विपम ज्वरों,का नष्ठ करता है । इसी पकार श्रश्नित॒ण्डी 
7 «४, अजीर्ण, प्रहणी, शूल, धअम्लपित्त में श्रेष्ठ औषध हैं; परन्तु 
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इसके विषय में वेचल इतना ही लिखा है कि अग्निमान्य रोग की शान्ति के लिये 
इसे खाये [ मरिचाभा वर्टी खादेद्ग्निमान्यप्रशान्तये ] । ' 

इस प्रकार से अत्येक रोग की जो ओषधिया लिखी हैं, उनमें से कौन औषघ 
रोग की अचस्था में प्रयोग की जाती है; उसका फलाफल कया है, यह सब बदृद्ध 
वेयों के उपदेश से तथा प्रत्यक्ष देखने से ही प्राप्त होता है, शास्त्र पढने से नहीं । 


साथ ही योग के घटकों पर पूरा ध्यान देना जरूरी है। इस विष्य में 
भी उपरोक्त पुस्तक में कुछ आवश्यक सूचनाएं दी हैं. यथा-- 

आयुर्वेद में अनेक ओषधियों के घटक-उपकरणों में बहुत साहश्य है ( ग्रथा 
लीलांचिलास और पंचासुत पर्पटी में )। ओपषधिका नाम या अधिकार भिन्न हो 
जाने से कुछ विलक्षणता नहीं ञ्वा जाती। इसलिये अत्येक घटक के विषय में 
वारीकी से विचार करना चाहिये। पतष्चामृतपरपंटी और लौलाविलास के घटक एक 
होने पर भी कल्पना ( वनावट ) से अन्तर आ जाता है। इसके लिये घटक के 
साथ निर्माण विधि का भी चिचार आवश्यक है। 


साथ ही एक-दो घटक का अन्तर होने पर अथवा एक के समान गण चाला 
दूसरा द्र थ योग में होने पर फेघल नाम भेद होने से उसके गुणों में विशेष अन्तर 
नहीं आ जाता । उदाहरण के लिये वाजीकरणोफक्त मनन्‍्मथाश्ररस के उपकरण 
यच्माधिकारोक्त घहच्चन्दास्तरस के समान हैं, परन्तु मन्‍्मथाभ्ररस को कोई भी 
क्षय रोग में नहीं घरतता और बृहष्यन्द्रामत रस को वाजीकरण के लिये किसी को 
भी काम में लाते नहीं देखा । 


यच्माधिकारोक्त यक्ष्मारि लौह के उपकरण स्वर्णमाक्षिक, शिलाजतु, लौह, 
विडग, हरीतकी हैं और पूर्णचन्द्र रस के उपकरण रससिन्दूर, अभ्न, स्वर्ण 
माक्षिक; शिलाजतु, लौह और विडग हैं । इसलिये यदि यक्ष्मारि लौह के साथ 
रससिन्दूर और शअशभ्रक को मिला दिया जाये तो विना कष्ट के यही योग घातु 
दौब॑ल्य में भी वरता जा सके गा। पूण चन्द्ररस यच्मा रोग में वरता जा सकता है, 
क्योंकि अश्रकभस्म फेफर्डो के लिये उत्तम है, रससिन्दूर सर्वे रोगहर है। इसी 
प्रकार जीर्ण ज्वर में कहा सर्वतोभद्ध रस और कासाधिकारोक्त सार्वभोमरस; 
शूलाधिकारोक्त शुल्लवज्िणी प्रहणीरोगाधिकारोक्त क्ृपवत्ञम एवं कासकुठार 
ओऔर ज्वरोक्त सतत्युज्य के उपकरण परस्पर शाय' समान हैं । वातरक्त में कहा 
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वया शुद्॒च्यादि लौह एवं मेदरोग का विडंगादि लोह तथा पाण्डरोग का 
नवायस लेोह इन दीनों के उपकरण आय' एक समान हैं । 

इसलिये ऋषि अनिपुत्रने कद है कि-- 

'मिपस्‌ बुद्धिमान्‌ परिसंख्यातमपि यद्‌ यदू द्वव्यमयौगिक सन्येत 
वचदपकर्षयेत | यच्चचानुक््तमपि योगिक॑ वा सनन्‍्येत तत्चदू विदृध्यातू | 
वर्गमपि बर्गेणोपसंसजेदेकमे केनाने केता वा युर्क्ति प्रमाणीक्षत्य । 

बुद्धिमाव्‌ वैद्य वर्गों में परिंगणित जिस जिप द्रव्य छो अवगत समझे, उसे 
उठे निकाल दें, और न कहे गये भी जिस जिस ठज्य को उपयुक्त समझे उसे उसे 
ले लेवे। धुक्ति के आवार पर ही एक वर्ग को अन्य किय्वी वर्ग से मिला ठे या 
अनेक वर्गा से मिला देना चाहिये ।” 

इसी से भावमिश्र ने कहा कि धुद्धिमान्‌ व्यक्ति को क्चल शाज्न के साथ ही 
विपटा नहीं रहना चाहिये, चिकित्सा करते समय स्रय सी इस विषय में बुद्धि 
लडानी चाहिये । # ऋषि अत्रिपुत्न ने भी इसी पर जोर दिया दे कि-- 

तस्माद्‌ वुद्धिमतामूहापोहविसर्ग: मन्दवुद्धेस्तु ववोक्तानुगमनमेव शेयः? 

बुद्धिमान व्यक्ति ऊह्यापेह-तफेबितक कर सकता दे, परन्तु मन्द बुद्धि चाले 
के लिये तो कहे हुए मार्ग पर द्वी चलना श्रेयल्कार है ! काश्यपहिता में इसी वात 
को जोर देकर कहा कि आप अये।यो में कमी-अधिकता विना सोचे समझे नहीं 
करनो चाहिये । दोप अपय के वल-अवल को देखकर उनमें प्ररिवर्तेन कर 
सकते हैं, यथा--- 

ये यथा च समुद्दिष्टा योगाः सवे स्वे चिकित्सिते । 
ते तयेब प्रयोक्तज्या न तेष्चस्ति विचारणा ॥ 

को हि नाम श्रगीतानां द्रव्याणां वत्वदर्शिसिः । 
नाताविघानमेकत्वे तत्कम ज्ञातुमईति ॥। 
किख़िदन्यरसं द्रव्य शुणतः किबख्िदन्यथा | 
वीयेतग्ान्यथा किबख्िदू विद्यादत्न विपाकतः | 
अथ चेकत्वमागत्य अयोगे न विरुष्यते । 


# न चेंकान्तेन निर्दिष्ट शाज्ने निविशते घुघा । 
सयमप्वत्र भिपजा चकनोय॑ चिकित्सिता ॥ ( भवमिश्र" ) 
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उत्पयते यथाथेश्व समवायगुणान्तरम्‌ ॥ 

प्रथक्‌ प्रथक्‌ प्रसिद्धेरपि गन्घे गन्धान्तरे यथा । 

गन्धाद्वानां मनोहादि प्रत्यत्त सामवायिकप्‌ ॥ 

तस्मादाषप्रयोगेषु प्रक्तेपापचय्य प्रति | 

न अमायेदविज्ञाय दोषीोषधबलाबलम्‌ ।। ( काश्यप खि. ३. ) 

रोगों की अपनी अपनी चिकित्सा में जो योग जिस तरह लिखे गये हैँ, उनका 
उसी तरह अयोग करना चाहिये, उनमें विचार नहीं करना चाहिये । कौन साधारण 
व्यक्ति तत्वदर्शियों द्वारा प्रणोत थोगों में जिनमें विभिन्न प्रकार के द्र॒व्यों को एक 
में मिलाया गया है, उस रहस्य को ( अवयव अभाव ) समझ सकता है। कुछ 
द्रय विभिन्न रस वाले हैं, कुछ थीथे में भिन्न हैं, कुछ विपाक में विशेषता रखते 
हैं। किन्तु एक प्रयोग में पढ़कर फोर भी विरुद्ध नहीं रहता ( जेसे--यूष में 
खट्द-मीठा-नमक मिलकर एक हो होकर काय सिद्ध करते हैं )। इनके मिलने 
से आवश्यक गुणान्तर हो जाता है। जिस तरह अलग अलग खुशबू में अ्सिद्ध 
गन्ध द्वव्यों झे मिला देने से मन को प्रसत्ञ करने वाली एक नई गन्ध 
अत्यक्ष देखने में आती है। इसलिये आष अयोगों में दोष और ओपधियों के 
बलावल को बिना सोचे-सममे उनमें घटाने-बढ़ाने की भूल नहीं करनी चाहिये । 
इस कारण से योग के घटकों को दोष के साथ समझ कर योग का निर्णय या 

योग का निर्माण करना चाहिये। इसमें ओऔषध का परिचय-ग्रुण-रस-चीय- 
विपाक-प्रभाव से होना आवश्यक है, विशेषत काष्ठीषधियों के विषय में | उदाहरण 
के लिये तिल का सेवन कुष्ट रोग का कारण है-- 


नवान्नद्धिमत्यातिल्वणासम्लनिषेवणात्‌ । 
मापमूलकपिष्टान्नगुडत्तीरतिलाशिनाम्‌ ॥ ( चरक थि ञअ ७५) 
परन्तु यही तिल सोमराजो के साथ मिलकर कुश्नाशक है, यथा-- 
तीत्रेण कुष्टेन परीतदेहो यः सोमराजीं नियमेन खादित्‌ | 
संवत्सरं कृष्णतिलद्वितीयां स सोमराजीं वपुषाउतिशेते॥ अष्टायहदय 
इस लिये योग की कल्पना में, योगनि्णय में अपनो घुद्धि का पूरा उपयोग 
करने के साथ साथ शाजत्त्र का भी सहारा लेना चाहिये, इसी से अन्रिपुष्र ने 
कहा है-- 


१० योग-चिकित्सा 


शा ज्योतिःप्रकाशार्थ दशेन चुद्धिरात्मनः । 
ताभ्या मसिषकसुयुक्ताश्या चिकित्सन्नापराध्यति ॥। 
शाज्न अकाश करने वाली वाह्मय्ये!ति है, चुड्धि देखने वाली आख है, अपनी 
बुद्धि और शाज्ष का ठीक योग करके चिकित्सा करने वाला वेद्य दोषी नहीं होता । 
४--दोप ु 
अति में जो स्थिति सत्व, रज, तम की है, वही छथिति शरीर में बात- 
पित्त-कफ की है। ये तोनों घातु शरीर का धारण करते है और स्वर्य दूपित होने 
पर शरीर'को भी दोपयुक्त करते हे । इन दोपों में विकार आहार, निद्रा स्तान, 
खान पान, मेथुनादि सम्बन्धि अनियर्मो से तथा शीत-प्रीष्मादि ऋतुवों के विपय्य से 
होता है! अथम कारण मनुष्य के अधीन है, और दूसरा कारण देवाधीन-प्रकृति 
के हाथ में है। दूसरे कारण से भी मनुष्य अपनी रक्षा कर सकता है ।- इस 
लिये इन दोपों को विद्वत होने देना था न होने देना यह एक अकार से मलुप्य के 
हाथ की चस्तु दी दे । 
रोग के कारण का त्याग करना चिकित्सा का प्रथम सूत्र ६, कुपित-चात- 
पित्त और कफ ही सप रोगों के कारण है, इस लिये इन तोनों के कुपित होने 
का कारण सबसे अथम जानना चाहिये । इस विषय में तीव श्लोक वहुत प्रसिद्ध 
हैं, यया-- 
चायु के प्रकोपक कारण-- 
व्यायासात-अपतपंणात्‌-प्रपतनात-भंगात्‌-क्षयात्‌-जागरात, 
वेगानाख विघारणात्‌-अतिशुच.-शैत्यातू-अतित्रासत' 
रूच्-क्ोभ-कपाय-तिक्त-कटुकेरेमि: प्रकोप अजेत्‌ , 
वायुः-वारिधरागमे-परिणते चाज्ने उपराहेडपि च ॥ 
# ऋतुचों के विकार से चचने के उपाय-- 
हैमन्ति्क दोषचय वसम्ते अवाहयन्‌ प्रप्मिकमशरकाले । 
घनात्यवे वार्पिकमाशु सम्यग आप्नोति रोगान्क्र£तुलान जातु ॥ 
अग्रम कारण से बचने का उपाय--- 
नरो हिताद्वारविद्दारसेवी समीक्ष्यकारी विपय्रेप्वसक्ष' । 
दाता सम सत्यपर क्षमावानाप्तीपसेवी च भवत्यरोग । (चरक ) 
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व्यायाम से, उपचास से, गिरने से ( आघात लगने से ), हट जाने से, रफ्तादि 
घातुआ के क्षय से, रात्रि में जागरण करने से, मल-मून्नादि उपस्थित वेगों फो 
रोकने से, दहुत शुद्धता रखने से-जलके अतित्र्यवहार से, चहुत डर जाने से, रूक्ष- 
कषाय-तिक्त-कढ्ध रस के अति सेवन से, क्षोभ-शारीरिक या मानसिक बेचैनी- 
उद्देग से, चायु अकुपित होती है, दादलों के आने पर ( वर्षा ऋतु में था अन्य 
समय में ) अन्त का पाचन हो चुकने पर तथा अपराह में वायु का प्रकोप होता 
है। [ यहां पर इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि अपराह में 
जो ओऔषध दी जाये चह पायुनाशक हो या उसका अजुपान ऐसा 
हो ज्ञो चायु का शमन करे-एक ही ओषध को एक ही अज्ुपान से- 
प्रातः-सध्याद् और सायंकाल में देना आयुर्वेद के विचार से बुद्धिसानी 
नहीं, क्योकि तीनों समय में दोष भिक्तता शास्त्र कहता है ]। 
पिच प्रकोपक कारण-- 
कटवस्ल्ोष्णविद्ाहि तीचण-लवण क्रोधोपवासातपे: 
खीसम्पर्कंतिलातसीद्धिसुराशुक्तारनालादिसिः । 
भ्ुक्ते जीयेति भोजने च शर्रदि भीष्मे सति प्राणिनां, 
सध्याहे व तथाउधघेरात्रिसमये पित्त प्रकोपं तजेत्‌ ॥ 
कठु ( छाल मिचे आदि न कि नीम ), खद्य, गरम, विदाही ( जलन पैदा 
करने वाला-यथा-आसच ), तीएण ( राई आदि ), नमक इनके खाने से; कोघ- 
उपवास और धूप से, रत रेचन से [ इसो से कइयें को सम्भोग के पीछे तीम्र 
प्यास तुरन्त लगती है ), तिल-अलसी-दधि-रुरा शुक्त, और काजी शआदि के 
पीने से, भोजन के पचने के समय, शरद्‌ ऋतु में पित्त का प्रकोप होता है, मध्याह 
झोर श्यघी रात के समय भी पित्त प्रकुपित होता है । 
कफ के प्रकोप के कारण-- 
गुरु-मधुर-रसा तिस्निग्धदुग्पेछ्ु भक्ष्य 
द्रव-दधि-द्निनिद्रापूप-सपि/अपूरेः । 
तुहिनपतनकाले श्लेष्मणः संप्रकोपः 
प्रसवत्ति दिवसादो भुक्तमात्रे चसन्‍्ते ॥ 
शुरु ( भारी ) दृव्य, सधुर द्र य-अतिल्तिग्ध वस्तु, दूध गुड़ याशणुद्ध से बनी 
खाद्य वस्तु; द्वव, द्धि, दिन में सोना, मालएये-घी से भरे पदार्थ ( झुजरात की 
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परनपोली, कचौरी आदि ) के सेवन से, ओस के गिरने के समय-शीतकाल में 
कफ का अकोप होता है, और दिन के आरम्भ में, भोजन करने के तुरन्त पीछे 
तथा चसन्तकाल में भी कफ का अकोप द्वोता है। 

ऊपर के कारणों में स्यूलरूप से सव कारणों का समावेश हो गया है, फिर 
भी इनका परस्पर भेद, अशाशविकल्पना जानना बहुत कठिन है। परन्तु एक 
बात स्पष्ट है कि दिन के प्रात, मध्याह और सायंकाल में द्योपों के भ्रकोप के समय 
की भिभता है। इस भिन्नता से औपध के अन्दर भी कुछ अन्तर करना ठीक 
है, जिससे औषध दोष के अनुकूल हो सके | इसी से अत्रिपुश्न ने फहा हैं-- 


वृद्धिस्थानच्षयावस्था दोषाणामुपलक्षयेत्त्‌ । 

सुसक््मामपि व आज्ञो देहाभिवलचेतसाम |) 

व्याध्यवस्थाविशेषान्‌ हि ज्षात्वा ज्ञात्ता चिचक्षण- | 

तस्या तस्यामवस्थायां तत्तच्छेयः प्रपद्यते ॥ 

अतिसूच्म होते हुए भी बुद्धिमान को दोष, शरोर, अप्रि, वल और वित्त 

की श्रद्धि समता व क्षय की अवस्था को जानना चाहिये । क्योंकि चतुर पैयय व्याधि 
की अवस्था विशेषताओं को जान जानकर उस उप अ्रवस्था में तदनु कल श्रेयस्कर 
चिकित्सा को समम लेता है । 


इस लिये आयुर्वेद में औषघ के काल तथा अतुपान एवं औपध को वहुत 
विवेचना की है । विशेष करके फाष्टीषधियों के विषयों में यह विवेचना बहुत करनी 
होती है । रसौषधियों के विषयों में इतनी सूच्म वियेचना की जहूरत नहीं पढ़ती 
उनमें तो बहुत हुआ अलुपान में परिवत्तेन करने से फाम चल जाता है । रसौषघ 
ओगवाही होने से सव अवस्थाओं में प्रयुक्त की जा सकती हैं [ आचीन काल में 
रतौषधियों के लिये जो थद् कहा गया है कि थोड़ी मात्रा में उपयोगी होने से, अदसि 
आदि लक्षण उत्पन्न न करने से, जल्दी आरोग्य के फारण-रसौपश्ियो-काह्लौषधियों 
से अधिक श्रेष्ठ हैं, यद्ञी चात आज के इजेक्शरनों के लिये भी घटती है]। इस 

) रसोपधियों के प्रयोग में दोषों को वारोक विवेचना आय नहीं को जाती । 

सामान्यत रसौषधि के साथ उसी रोगया दोष को शमन करने चाला 
अनुपान दिया जाता है, जिमसे औपषध अल्ुपान द्वारा शरीर में शोध्र फैल जाये । 
“काष्टीषधियों के छुनात्र में यदि चिकि पक को बुद्धि की परीक्षा होती है तो रसौपधियों 
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के विषय में अनुपान चुनने में उसकी बुद्धि की जाच हो जाती है । एक ही मकर- 
घ्वज-अनुपान भेद से सब रोगों में व्यवहार किया जाता है ( देखिये पुस्तक में रस 
सिन्दूर-मकरध्वज का अनुपान )। इस लिये दोष की समझा कर उसी दृष्टि से 
काष्ठीपध और अनुपान खुनना चाहिये । 
५-- अनुपान और सहपान 

अलुपान का अर्थ पीछे का पेय और सहपान का श्र्थ है साथ का पेथ, 
उदाहरण के लिये बृहत्‌ पूर्णचन्द्र रस को मधु से चटाऊर पोछे से शकरा मिश्रित 
दूध पीने को देते हैं, इसमें मधु सहपाप्त है और दूध अलुपान है, इसी प्रकार वात 


8 में-इहत्‌ वातचिन्तामणि को मधु के साथ चटठाकर पीछे से महाराखादि 
क्काथ ॥ 
अनुपान के कारण ओऔषध शरीर में जल्दी लय हो जाती है [ जिस प्रकार कि 


तैल का बिन्दु पानी पर फैल जाता है, उसी प्रकार औषघ अजुपान से शरीर में फैल 
जाती है ]। वास्तव में रसौषध को अनुपान के साथ छोटी खरत्त में घिसकर 
देना चाहिये । विना गोली को वारीक किये और अनुप/न के साथ मिश्रित न करके 
देने से औषध का पूरा लाभ नहीं होता, क्योंकि ओषध की मात्रा व हुत थोड़ी 
रहती है । इसलिये रसौषध के विषय में इस विषय पर ध्यान देना जरूरी है। 

आमवात आदि रांगों में क्ाय में एरण्ड तैल का अनुपान वरता जाता है, यह 
अनुपान काथ में ही मिला लेना चाहिये। इससे रोगी को पीने में सगमता रहती है । 

अनुपान का चुनाव--अहुपान का चुनाव दोष और रोग को देख कर 
ही किया जाता है, कई अवस्थाओं में ( यथा-चात, पित्त और कफ के मिश्रित होने 
पर ) मधु, छत और चीनी तीनों को मिलाकर देना पढ़ता है, [ यथा-सितोपलादि 
चुण को मधु और घी से चाटने को कहा है-लेहयेमन्धुसर्पिषा---चरक, इसमें घी 
मधु-शकेरा तीनों का मिश्रण है ]। उदाहरण के लिये छियों के अद्र में चन्द्रश्रभा- 
चटी का उपयोग यदि इन तीनों के साथ किया जाये तो अच्छा लाभ होता है 
( श्री फचिराज हरिरंजन मजूमसदार ज्ञी की कृपा से अनुभव में वरता है )। 
बस रक्तरोघक ओऔषध-अयापान या कुफ्कुरमुत्ते के रस के साथ बहुत ग्रण 
कर || 

शास्त्र में सस्म बनाने की जो अनेक विधिया दी हैं, उनका आधार मेरी हष्टि 
से यही एक है कि भिन्न भिन्न रोग में भिन्न भिन्न चनस्पतियोग से घनी भस्म 
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पदोंगी होंती हैं, राज्वइ्मा रोग में--ऋचनार से वनी स्वर्ण मत्म जितनो 
स्ामगदछ है, उतनी ठप गुणवाले उप्य वीर्य से वने उत्य की उपयेगों नहीं 
होगी | यहीं वात अश्वक नत्म के चाय हैं; शक के दूत उ वा अभ्रक अस्त शलप्मा 
को निक्नलने>डसऊऋा उबात कंड़च ऊ लिच उत्तम ६, अंताबव जल यथा चन्दवाद 
छाय अथवा अर्क से दी अवाल पिष्टो, बवाल रस्म की अपेक्षा अधिक शीत हैं, 
यही वाद मुक्तापिट्टी और मुचा भत्म में है। इसलिये अनुपान के डुनने में ऐसा 
ही अनुपान खुदना चाहिये जे कि औपध के युण के बढ़ाये और दोष का नाश 
था समन करे । 
दस, इसी दृष्टि ले चमय का विचार आत, मध्याड और सावंध्ाबल का विचार 
छरके अजुपान में परिवत्तन ऋर लेना चाहिये, भले ही ओऔपब एक दी रहे। 
उदाहरण के लिये सितेपलादि के आत' नहठु से ठीजिये और सघ्याह या अपराद 
में घी और चीनी ते दीजिये, ऋऊ अधिऋ हो तो इटमें मु भी मिला दीजिये। 
इस विचार से आउुर्वेद में औपधयेजना करने कह परिपाटी है, आसन चिढित्सा के 
आवार पर औपधि के दिन में तोन दार दा चार वार देना +जिना विचारे 
केबल परन्परा दृष्टि ठे भारतोय प्रथा के अनुदूल नहीं। 
साय हो, होम्पोपयिछ चिकित्सा का माति रोगी के पव्य छा हाव व कराता 
दूठरी मृल हैः सारतीय विद्ित्सा में पत्थ-अपवय्य का वहुत स्थाव है, यद्धा तो 
पचलित हैं कि-- 
पथ्ये सति गदयत्तेत्य क्रिमोपधिनियेवणे: । 
पथ्य्रेउसति गदत्तेत्य किमोपधिनियेग्णे !| 
रोगा वदि पथ्य पाजता है, तो अपधिसेत्न #ढी जह्रत नहों--वह स्वयं 
अच्छा हो जावेगा और यदि रोगी पथ्य नहीं पालदा तो भी औषधि सेडन करने 
व्वी जव्र्त नहीं, उसे 2८ दान नहीं होया । इसलिये पथ्य विवेवना ऋ नी घ्याद 
रखना आवस्यक है। 


हा 


आयुतद में जे अनुपान छुने हू आब थे आह्वर दर्न्यों के रुप में हैं, यधा--- 
पसल का रत, आईंक का रथ, पान आ रच, अनार का रस, विल का चूर्ण 
मई, इस, दोनो आदि हैँ । चाय ही डव अनुगतों की दूसरी विशेषता चद्ददे कि 
अन्य स्पात पर इतस हैं; इनक लाइर चरता जा चच्चा है; औपघ-रसौपधथ 


आवश्यक सूचनाएँ १५ 


गोली रूप में देर तक रहने से जल्दी विगठतो नहीं । एक ही रसौपषध 'अनुपान 
भेद से घहुत से रोगों में काम द देती हे। इसलिये भारतीय चिकित्सा में अनुपान 
का बहुत घड़ा स्थान है [ बच्चों के लिये विशेष करके थूनानी शवंत, श्र्ज भी 
अच्छे अलुपान हैं, उनका भी योग्य रीति से युक्ति को अमाणित करके उपयोग 
करना चाहिये ] । 
६--नाड़ी-श्रास और तापमाप 
नाड़ी--हाथ के मणिवन्ध में अंगुष्ठ के मूल सें स्थित नाड़ी की परीक्षा की 
जातो के इस नाढी का सम्बन्ध हृदय से है। हृदय फे लिये अप्रिपुत्न ने 
घडद्भमन्न विज्ञानमिन्द्रियाण्यथपद्भकम्‌ । 
आत्मा व सगुणश्चेतश्िन्त्यं च हृदि संभितम्‌ ॥ 
प्रतिष्षथ हि भावानासेषां हृदयमिष्यते । 
गोपानसीनामागारकर्णिकेवार्थचिन्तकेः | 
तस्योपघातान्मूच्छीय॑ भेदान्मरणमच्छत्ति | 
दो हाथ, दो पेर, शिर और अन्तराधि ( कोष्ठ ) इन छे. अंगों फा विज्ञान, 
पांचों हन्द्रियों के विषय, आत्मा, सखुख-ढु खादि गुण, मन, मन का विषय ये सब 
हृदय में आश्रित हैं । जिस प्रकारघर में छत की पन्य लकग्ियों को सहारा देने के 
लिंये बीच में एक पड़ा शटतीर होता है, उसी अकार एन सब भार्वों की रक्षा के लिये 
यह हृदय बनाया है। इस हृदय के उपघात से मू्च्छा होती है और मेद से 
शत्यु होती है। 
आज को चिकित्सा में हृदय फी परीक्षा का जो महत्व है, पदी महत्त्व श्राचीन 
चिकित्सा में नाड़ी का था। जिस प्रकार आज हृदय की परीक्षा में सथरुफीप 
साधन है, उसी अकार प्राचीन पद्धति में चिकित्सकका हाथ से नामी को स्पशे करना ही 
महत्त्वपूर्ण थां। जिस प्रकार आज चिकित्सक के कान-श्रवणशक्तिध्वनिज्ञान के 
लिये शिक्षित होने आवश्यक हैं, उसी प्रकार भारतीय चिकित्सा में चिकित्सक 
' का स्पर्शज्ञान से पअम्यस्त दोना जहरी है। ये दोनों ज्ञान ( ध्वनिश्ञान ध्यौर रुपशे 
ज्ञान ) अभ्यास से ही भाप्त होते हैं, शास्त्र के पढ़ लेने से नहीं होते, जिस अकार 
अच्छे और खोटे रत्न की परीक्षा का शान अभ्यास से ही प्राप्त होता है, केचल 
पढने से नहीं मिलता । 


है; 
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नादी से दोषों का ज्ञान होता है, यह विपय बहुत अभ्यास साध्य है, जिस' 
अकार अन्धा व्यक्ति अभ्यास के कारण ही रुपशे से रंगों का तथा अक्षरों का ज्ञान 
कर लेता है, उसी अकार नाड़ी क्षान से दोषों का ज्ञान नाडी परीक्षा से चिकित्सक- 
करता है। परन्तु आज कल इसका एतदूविपयक ज्ञान लुप्त होता जाता है। 
फिर भी नाढ़ी का सहत्व उसकी गति, वेग-शक्ति के रूप में आज भी है ।*। 

नाडी की गति-श्वास गति और तापपरिमाण इन तीनों का आपस में एक सम्पन्ध 
है, यह सम्बन्ध जब तक बना रहता है, तब तक शरीर यंत्र नियमित रहता है। 
उदाहरण के लिये-युवा व्यक्ति की नाढी एक मिनट में ७२ से 4० वार चलती 
है, इसकी श्वास गति १६ से १८ ग्रति मिनट, और ताप परिमाण ९८.४ फा.- 
रहता दे । सामान्यत” एक अश' ताप परिमाण बढने पर नाड़ी की गति दस अंश 
बब्ती है | श्वास और नाड़ी की गति में सामान्यतः एक और, चार का अनुपात 
रददता है । निमोनिया में यह अनुपात वदल जाता है. उसमें एक और तीन, एक 
ओर दो हो जाता है, एक और दो का अनुपात भमानक स्थिति का सूचक है। 
ठायशाईड ज्वर में नाड़ी की गति तापपरिमाण की अपेक्षा घीमी रहती हैः 
अर्थात्‌ ताप परिसाण के बढने के साथ में नाड़ी को गति उसी अजुपात से नहीं 
बढती । मलेरिया ज्वर में नादी की गति तापपरिसाण के बढने के साथ साथ 


बढती है । 
इस अकार से नाड़ी की गति, श्वासगति और ताप परिमाण इन सवका सम्बन्ध 


महत्वपूर्ण है। घहुत कुछ रोग का निर्णय इसी सम्बन्ध की सहायता से होता है, 
विशेष करके सान्िपातिक अवस्था में । 

शिशुवों में और इद्धों में नाढी की गति युवा की अपेक्षा श्रधिक तेज रहती 
है। घृद्धां में ताप परिमाण कुछ उतर जाता है! सामान्यत ताप परिमाण में 
प्रात साय॑ अन्तर नहीं आता | परन्तु थदि' यद पश्न्तर नियमित रूप से होता 
है, तो अवश्य कुछ कद्दीं विकार समझना चाहिये। थच्मा रोग में तथा टायफाईड 
रोग में ताप परिंसाण का उतार-चढ़ाव नियमित रूप में मिलता है। इसी प्रकार भम 
से या अन्य उद्देग आदि से श्वासगति तथा नाड़ी गति वढ जाती हैं, परन्तु स्वस्थ 
अवस्था में कुछ देर विश्रन्ति लेने पर यह अपनी पूरे स्थिति पर था जाती है । 
परन्तु यच्मारोग में रोगी के पाच मिनट श्रम करके और फिर तुरन्त पाच 


# नादी की परीक्षा विधि के लिये लेखक को क्लीनिकलमेडीसन पुस्तकदेखें 


आवश्यके सूचनाएँ । १७ 


मिनिट आराम करने पर नाड़ी गति और श्वास गति अपनी पूर्व अवस्था पर नहीं 
आती । पूर्च अवरुथा पर आने के लियेअधिक समय की अपेक्षा रहती है। इससे स्पष्ट 


है कि शरीर यंत्र में क्षय क्रिया अधिक तेजी से है । 
मोटे-स्थूल व्यक्तियों में, त्षियों में गर्भावस्था के समय-नाढ़ो की गति में 


स्वभाव से अन्तर मिलता है। स्थूल व्यक्तियों की नाड़ी मन्द रहती है और 
गर्भवती स्लियों की नाड़ी तीम रहती है। नाड़ी की गति के अतिरिक्त उसके वेग 
आधात का भी ध्यान रखना होता है। यह आधात नाड़ी की-धमनी की भित्तियों 
का परिचयात्मक होता है। घमनी की भित्ति के तन्तुवों में काठिन्य हो जाने से 
( जेसा कि इद्धावस्था में प्राय' होता है ) आघात एक मटके के रूप में लगता है,, 
जिस प्रकार कि एक नली को बीच में से दवा द तो उसमें चलता हुआ पानी 
मटके के साथ फिर बाहर होता है। इसी प्रकार भिन्न भिन्न गतियों की तुलना 
पशु-पक्षियों से करके उनको दोषों के अनुसार वर्गीकरण भारतीय-आयुर्वेद 
चिकित्सा पद्धति में किया गया है, जिससे कि पशु-पक्षियों को गति देखकर 
विद्यार्थी नाड़ी की गति फो भी ( उपमान प्रमाण से ) समझ सके, गाय को 
दिखाने से जंगल में जाकर गवय को भी पहिचान लेता है [ भोरिव गवयः ]। 
जिस प्रकार ठोस लकड़ी की आचाज में, खोखले पात्र की आवाज में तथा पानी से 
भरे पात्र की आवाज में अन्तर होता है, उसो प्रकार घमनी की भित्तियों के ठोस 
होने से, या अधिक भर जाने से, अथवा कम भरने से उसकी गति और वेग में 
अन्तर आ जाता है । इसी से कहा है--घमनी जीव साक्षिणी', धमनी जीवन 
की साक्षी हैः । 
७--प्रलेेप 

प्रलेप करने के कुछ नियम हैं, चन्दन का लेप शीतलता देता है, परन्तु यही 
लेप जय गाढ़ा कर दिया जाता है, तो शरीर से निकलने वाली गरमी को रोक 
देता है, इससे शरोर में शीतलता न होकर गरमी रहती है । सरदियों में साधु 
लोग शरीर पर राख या पिभूति लगाकर शरीर के सब छेद बन्द कर देते हैं; 


+ जीव का अर्थ रक्त भी है ( रक्त जीव इति स्थिति'-सुशुत ) । रक्त का 
मुख्य अक्षेप हृदय से है, इसलिये घमनी हृदय की साक्षी-उसकी थोतक है, यह 
अर्थ भी संभच होता है। नाड़ी के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी करने के लिये लेखक की 
क्लीनिकल मेडीसन देखें । 


श्यो०चि० , 
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इससे उनको सरदी नहीं लगती । इसलिये लेप का परिसाण और उसके लगने 
के नियम आतार्यों ने दियें हैं, यथा-- 

लेप की मोटा४--पानी में गीली हुई भैंस की खाल फे समान होनी चाहिये । 
इस लेप फो रात्रि में नहीं लगाना चाहिये । क्योंकि रात्रि में लेप लगाने से शरीर 
की उप्णिमां वाहर न आकर अन्दर ही रुक जायेगी, इससे रोग बढ़ेगा । रात्रि भें 
शौतलता रहती है, इसलिये शरीर को गरमी लेप के विना द्वी वाहर ञआा जाती 
है। परन्तु जद्य पर गरमी बढ़ाने की जदूरत हो ( जैसा कि पक्कामिमुख म्रण में ) 
चह्ा पर रात में भी लेप बरता जाता हे । श्राय. करके चेहरे पर सुन्दरता के 
लिये जो लेप किया णाता है. ( जैसा कि वर्मी औरतें करती हैं) उसे प्रात' ही 
दिन में लगाना चाहिये, रात्रि में नहीं [जो ओरतें सुन्दरता फे लिये चौक 
या सेलखडी फा घना पाऊडढर बरततो दें--विशेषत साये फाल में, वे अपनो 
सन्द्रता का स््रय नाश करती हैं ]॥ 

लेप सदा ताज़ा ही वना कर वरतना चाहिये, बासा ( पर्युपित ) लेप कभी 
भी काम में नहीं लाना चाहिये । एक लेप के ऊपर दूसरा लेप नहीं करना 
चादिये। पहिले किये हुए लेप को उतार कर उसी लेप को घुन* नद्ीीं बरतना चाहिये। 
क्योंकि शुष्क हो जाने से चहनि चींगे होता है, इसलिये उसका लगाना व्यय हैं । 

प्लेप को चारोक पीसकर शअँगूठे के प्रथम पर्व का १/३ चा भाग मोटा 
लगाना चाहिये । यह लेग न तो बहुत चिकना, न बहुत रुक्ष, न बहुत पतला 
आओर न बहुत घना होना चाहिये । लेप को सीधा त्वचा पर ह्वी लगाना चाहिये, 
छा पर वद्ध रखकर उस पर लेप नहीं लगाना चाहिये । बहुत स्विग्घ और बहुत 
पतल। लेप लचा पर जमता नहीं । खेद रहित लेप सूखने पर अधिक दवाहा है, 
जिससे रोगी को दर्द होता है, चहुत पतला किया लेप-सूखने पर पर्रढ़ी वनकर 
मड़ जाता है-गिर जाता है । इससे ओपधि का रस रोग तक नहीं पहुचता । 
इसलिये लेप की ठीक अ्रकार से ही करना चाहिये * । 


थ 





# च्णपिश्टे घनो लेपश्वन्दनस्यापि दाहकृत्‌ । 
त्वग्गतत्योष्मणोरोधात शीतकघान्यथाष्गुरो ॥ 
ब्रिमागड्ठप्ठमात्र स्यात्यलेप कल्कपरेषितः । 
नातिर्तिर्घों न रुक्षश्य न पिण्डों न हृवव” समः्॥ा 


आवश्यक सूचनाएँ - १६ 


८--क्रियासंकर 

एक ओषघ दी जाने पर उसकी क्रिया को देखना चाहिये, जरूरत पढ़ने पर 
उसी क्रिया को बढ़ाने घाली ओषघ देनी चाहिये । उदाहरण के लिये-मेनफल फो 
चमन के लिये देकर यदि चमन न होता दीखे-तो नमक फो गरम पानी में घोलकर 
देना चाहिये। परन्तु यदि मैनफल की क्रिया अभी शरीर में समाप्त नहीं हुई-इसी 
बीच में रोगी की वेचेनी देखकर घमन निरोधक उपचार क्रिया या विरेचन दिया 
जाये तो यह क्रियासंकर है । परन्तु आत्यायिक-अवस्था में-जरूरत में जरूर 
इसको भी काम में लाया जाता है-उस समय तो 'प्रिदोप्तागारघत्‌!-जलते हुए 
घर की भांति शीघ्र उपचार करने फा विधान है । सामरान्यत” एक ओऔषधका 
क्रिया काल-सांत दिन तक देखना चाहिये, फिर औषध वदलनी चाहिये-बरीच 
बीच में उसी क्रिया को बढ़ाने वाली दूसरी ओरषध दो जा सकती है. । जत्र पहलो 
आऔषधकी क्रिया शान्त हो जाये-तव दूसरी-नये गुण को औषघ देनी चाहिये । 


है 


+-+*>क २04७३ ८+- 


न च पर्युषितं लेप॑ फदाचिदवचारयेत्‌ । 

न च तेनैव लेपेन पुनजातु प्रलेपयेन ॥ 

अतिल्लिग्धो5तिदवश्य लेपो यद्यवचायत्ते । 

त्वचिन र्लिष्यते सम्यक्‌ न दोष शमयत्यपि ॥ 

तन्वालिप्त न कुर्वीत संशुष्की ह्मवपुआयते ॥ 

न चौषधिरसो व्याधि प्राप्नोत्यपि च शुष्यति । 

तन्वालिप्रेम ये दोषास्तानेव जनेयेद्‌ 'शम्‌ ॥ 

संशुष्कः पीच्येद्‌ व्याधि निलेहो ह्मवचारित' ॥ 

चूर्ण, वटी, अवलेह आदि के श्रयोगों फो समझने के लिये लेखक को 

ज्ेषज्य-कटपनए तया भरसमों के सम्प्रन्ध में विशेष जानकारी के लिये लेखक 
की भारतीय-रसपद्धति' से सहायता लेनी चाहिये । । 


श्रेष्ठ औषध और ओेछ चिकित्सक 
तदेव युक्त भैपज्य॑ यदारोग्याय कल्पते । 


2 


स चंच भिषजां श्रेष्टो रोगेग्यः यः प्रमोचयेत्‌ ॥ ( चरक ) 


जज कराए शिल्वाटाप€ 
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इन योगों में एक ही बात का ध्यान रकूखा है, कि जिससे रोगी को आरोग्य 
लाभ हो, वही योग यहां पर लिये गये हैं। क्योंकि उचित ओपध-सिद्धयोग वही 


है कि जिससे आरोग्य मिलता हैं, और वही उत्तम चिकित्सक है जो कि रोगों से 
मनुष्य को मुक्ति देता है। 


है 
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ज्वर 


सामज्वर और निरामज्वर भेद से ज्वर दो प्रकार का है। सामज्वर में 
कषाय रस पाले कषाय नहीं दिये जाते । 


सामज्वर की चिकित्सा '. 


इसमें निम्न रसौषध आय व्यवहत होती हैं-- 
सत्युक्षय रस (लाल)--यह आमपाचक और पित्तनिःसारक है। टायफाईड 
ज्वर में इसको दिन में २ या ३ बार वरतना चाहिये । श्लेष्मज्वर या चातश्लेष्म 
ज्वर में अद्रेकरस और मधु के साथ १ रत्ती मात्रा में देना चाहिये। कोश्शुद्धि न 
होने पर आद्रकरस के साथ और कोश्शुद्धि होने पर पान के रस के साथ देना 
चाहिये। वातज्वर और पित्तज्वर में केवल मधु के साथ देना चहिये । 
' मत्युज़्य (काला)--ज्वर के साथ अतिसार या पेट में आध्मान, गड़गद़ाहट 
होने पर मधु और सेहण्ड के पत्ते के गरम रस के साथ देना चाहिये। मात्रा १२त्ती। 
हिम्ुुल्लेशवर--यह साम-निरामज्वर की ओऔषघ है, चातज्वर में उपयोगी 
है। निरामज्वर में मस्तु या मिश्री के शवंत से इसे देना चाहिये । पातश्लेष्मज्वर 
( इन्फ्लुयजा ) में, सविरामज्वर-मलेरिया में--आद्रक रस और मधु से अथवा 
निगुण्डी के पत्ते के रस और मधु से देना उत्तम है। दिन में दो वार देना चाहिये। 
पिसज्वर में वमन होने पर इसका उपयोग नहीं करना चाहिये । मात्रा २ रत्ती । 
' जयावटी--वातज्वर में यह श्रौषध मधु के साथ, कफज्वर में पद्देक रस 
और मधु के साथ देनी चाहिये । पित्तज्वर में दाह प्रवल होने पर करेले के पत्तों 
का रस और मधु अथवा पित्तपापडे का रस और मधु के साथ देनी चाहिये । 
वातश्लेष्मज्तर में आद्रक रस और मधु के साथ, वातपित्तज्वर में--च॑ंन्दन घिसकर 
उसके साथ देना उत्तम है। निरामज्वर, मध्यमज्वर, पुरातनज्वर में यह औषघ 
उत्तम है। पित्तरलेष्मज्वर, पित्तज्वर की निरामावस्था, चातपित्तज्वर में हरसिंगार 
के पत्तों का रस और मधु से इसको देना चाहिये । प्लीहा और यकृत बढा हुआ 
होने पर पिप्पली चूणे और मधु के साथ देना चाहिये । इस ओऔषघ को २१ वार 
बकरी के मूत्र की भावना देकर जीण॑ज्वर में देना चाहिये । मात्रा एक रत्ती । 
अप्निकृमाररस--आमदोष संशोघक, झमिसान्य निवारक, अजीर्ण दोष 
के कारण ज्वर होने से आध्मान, सम्पूर्ण शरीर में चेदना, वमन, अतिसार' होने 


॥ 


श्र योग-चिकित्सा 


पर विशेष उपकारी है। आमज्वर में-शुण्ठी चूर्ण और मधु, कफण्वर में आद्रकरस 
और मधु या निर्गण्डी के पत्तों का रस और मधु, सक्षिपातज्वर के आरम्म में पिप्पली 
चूर्ण और शआादक रस के साथ देना चाहिये । मात्रा १ रत्ती । 

तदणज्वरारि---ज्वर के पाचचें, छठ या सातवें दिन प्रात'काल जल के 
साथ एक गोली ( १ रतती की ) देने से दिन में दोया तीन वार दस्त होकर 
ज्वर वन्द दो जाता है। वातज्वर में या वातपित्तज्वर में कोष्ठ में मलवद्धता रहने 
पर इसका व्यवहार होता है | ज्वर के साथ अलाप, दाह, तन्द्रा, गरमी प्रति दिन 
मलत्याग होने पर इसका व्यवद्वार नहीं करना चाहिये। यह ओऔषध विरेचक है । 
साञत्रा १ रती । 


ज्वस्मसुरारि--यह औषधघ अतिशय विरेचक है । इसको ज्वर के ५ वें या 
७ ये दिन जल के साथ देनी चाहिये | चातज्चर था पातपित्तज्वर में कोष्ठ काठिन्य 
होने से इसको देते हैँ । बालक, बृद्ध-गर्मिणी को नहीं देनी चाहिये । मात्रा १ रत्ती। 

नवज्वरेभाहछूश--ऋफज्वर या पित्तश्लेष्मज्वर तथा जिन सब ज्वरों में 
ज्यर के समय स्वेद नहीं आता, उन सव ज्वरों में यह औपघ उपकारी है । 
ओषधसेवन से पसीना होकर ज्वर उतर जाता है। स्वेद उतरने से ज्वर उत्तर 
जाये और फिर ज्वर आये तव इस गोली को पुन” देना चाहिये। दिन तथा रात्रि 
में १-१ या २-२ बार, रात्रि में १ या २ धार देना चाहिये | अनुपान आद्रक रस 
ओर मधु । मात्रा १ रत्ती ! 

भद्दाज्वरांकुश--सामज्वर और निरामज्वर दोनों में यह ओऔषघ वरती 
जाती है । सम्पूर्ण शरोर में दर्द, शिर में भारीपन, अभिमान्य और कास होने पर 
इसका उपयोग करना चाहिये । कफज्वर और बातकफज्वर में विशेष उपयोगी है । 
दिल में १या दो वार, रात्रि में एक या दो घार देनी चाहिये । ज्वर के साथ 
बेदना, शिर में भारीपन होने पर निग्गुण्डी के पन्नों के रत और मधु से तथा मलवन्ध 
होने पर आंक रस और मधु से देना चाहिये। पुनरावत्तक मलेरियाज्वर में, घात- 
पित्तज्वर में या प्लीहा-यकृत वाले ज्वर में जब शोय हो जाए-तब और अजीणयुक्त 
पुरातन ज्वर में इसका प्रयोग करना उत्तम है। मात्रा २ रत्ती । 

पंचवकक्‍्ञ रस--वातज्वर ,में जब गात्रकम्प, सन्धियों में दर्द, पसीना आकर 
ज्वर उतरता हो,, तव यह ओऔषघ उत्तम है । प्रतिदिन रात्रि में ज्वर होता 
हो तो उसमें यह ओऔषध, निर्गण्डी के पत्तों के रस के साथ देनी चाहिये । जो लोग 


ज्वर-चिकित्सा २३ 


नित्य प्रति ञ्र फीम का सेवन करते हैं, उनके लिये यह ओऔषघध उत्तम है। मलवन्ध 
होने पर दिन में दो या तीन वार और रात्रि में एक या दो वार शप्राद्करत और 
मधु से देनी चाहिये । वातकफ ज्वर में शअ्कमूलरस के साथ देनी चाहिये । 
मात्रा २ रत्ती । 

कफकेतु रस - श्लैष्मिक या वातश्लेप्मिक ज्वर में ज्वर का उतार चढाव 
होने से दिन में दो या तीन वार और रात्रिमें दो या एक वार यह ओऔषध देनी 
चाहिये। फफज्वर में जव निद्राधिक्य, स्तैमिता, अनिच्छा, मुख में दुर्गन्धि हो, 
तब इसको देना चाहिये। नाआुक अक्ृति, बालक तथा गर्भवती को इसे नहीं देना चहिये। 
मम्पस ( एगप्रा709 ) में, दन्‍्तशल, कर्णशूल, शिर'शूल तथा भ्रहणी रोग की 
प्रथमावस्था में, तरुण शअतिसार में, वर्षाऊतु के अतिसार में यह ओऔषध उत्तम 
है । अनुपान--पान का रस और मधु | मलवन्ध होने पर आद्रकरस और मधु से 
देनी चाहिये । मात्रा २ रत्ती । 

कस्तूरी भेरच-- वातकफज्वर में पसीना, निद्राधिक्य, पाश्वेबेदना तथा 
कास की अवलता होने पर यह ओऔषघ देनी चाध्यि। प्रवल पित्तकफज्वर और 
सप्निपातज्व र में यह आओऔषध श्धिक उपकारी है । वालक ओर. बृद्ध व्यक्ति को 
आधी गोली देनी चाहिये । 'अनुपान पआद्रंक रस ओर मधु, मात्रा २ रत्ती । 

अगर कस्त्री--पित्तज्वर, पित्तश्लेप्पचर और वातरलेप्मज्वर में यह 
ओपध विशेष उपकारी है। सन्तिपातज्वर में दाह ओर तनद्रा होने पर इसका 
प्रयोग करना चाहिये | यद॒मा रोगी की तीम्रज्चर होने से रुद्राक्ष घिसकर मधु के 
साथ देना चाहिये। वातकफण्चर, सन्निपातज्चर तथा वातकफज्वर में पसीना, उज्चर 
की प्रबलता एवं निद्राधिक्‍्य होने से श्राद्रकरस और मधु से इसको देना चाहिये । 
मात्रा २ रत्ती । ह 

कस्त्री भूषण--वातरश्लेप्मज्वर और सप्तिपातज्वर में श्लेप्मा की प्रधानता 
रहने से इसको आद्ंकरस और मधु से देना चाहिये। मात्रा २ रत्ती । 

ज्वर के उपद्रवों की चिकित्सा 

हिग्चाएक घूर्ण--अमिमान्य, आध्मान तथा अभिनिर्वल होने से जब भूख 
न लगती हो या स्वभाव से रोगी को आाध्मान रहता हो, तव इस चूण को गरम जल 
से देना चाहिये। मात्रा २ आना | 
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अप्निमुखचूर्ण--ज्वर में अमिमान्य या आध्मान रहने से इसका व्यवहार 
करना चाहिये ! इसके सेवन से मलशुद्धि हो जाती है। जिनकी सदा अभिमान्य 
रह्ता है उनके लिये यह औषध उत्तम है । ज्वर में प्लीह् और यकृत वढ जाने 
पर यह ओऔषध विशेष लाभग्रद है। शअनुपान--उप्ण जल , मात्रा २ आना । 

द्मसशु्पदुक प्रलेपष और यवप्रलेप--आपष्मान, तीव्र उद्रशल, आम्रम्रन्यि 
( 2(88०7४0० ट्रीॉश08 ) और शोय में तथा एपन्डीसायटिस में शीघ्र लाम 
करता है। अलसक और पिलम्विकारोग में ये लेप उत्तम हैं । 


ज्वर में अतिसार होने पर 

सिद्ध प्राणेश्वर रस --ज्वर में पित्त के अर्केप के कारण पतला पानी जेसा 
मलब्नवित होने पर यह औपध मोवे का रस और मधु के साथ देनी चाहिये। यदि 
साथ में आध्मान भी हो तो जीशचूर्ण और मधु के साथ देनी चाहिये। मात्रा ५ रत्ती 

सर्वीग सुन्दर या महागन्धक--ज्वर में पित्तप्रकोप से जब पतला मल 
आये, भुख से रक्त आये या मल में रुक आये तव यह ओऔपध अवस्थानुसार दिन 
में एक या दो अयवा तीन वार देनी चाहिये। स्तनपायी शिशु तवा ग्सता के 
लिये ये उत्तम शओ्रोषधिया हैं । अनुपान-अआमातिसार में भर्जित जीराचूर्ण और 
मधु अथवा दरघ विल्व और इईशगुड़, रक्तातिसार में--अनार के पत्तों का रस और 
गन्ने की चीनी । वयस्क मात्रा २ रत्ती 

प्राणेशवर रस-ज्वर के साथ अति मात्रा में पतला मल आने पर जीरा 
चुर्ण और मछु अथवा मोये का रस और मधु के साथ दिन में २ था ३ चार 
डेना चाहिये। मात्रा २ रत्ती 


ज्वर में वमन होने पर 


पिष्पल्यादि लोह--ज्वरकाल में रोगी के वमन की प्रवलता होने पर या 
अन्यरूप में पित्त प्रकोप के कारण पित्तवमन, कृमिजन्य तीव्रवमन होने पर यह 
ओऔपरध उपयोगी हैं| अत्यधिक वसन के कारण हिक्का हो रही हो तो यह ओऔपघ 
उत्तम है। अनुपान-आम को गुठली के वीच की गिरी और कचादुरव । सात्रा ३ सत्ती 

स्वर्णमरत्स्यण्डी--छमि के कारण यदि वमन हो तो यद्द उपयोगी है! 
अनुपान--आमर की शुठली की गिरी और कब्ादुगय । मात्रा ३े रत्ती 

चन्द्रकान्त रख--ज्वर, ज्वरातिसतार, अतिसार में चमन होने से यह औप घ 


ज्वर-पिकित्सा २४५ 


उत्तम है; बालक, शुद्ध के लिये यद विशेष लाभ अद है। अनुपान-आम की गरुठली 
की गिरी और कच्चादुग्ध । मात्रा ४ री 
उ्वर में प्रलाप होने पर 


खिद्ध घटी -ज्वर में रोगी जब अवद्धवाक्य बोलता हो, उस समय भश्ाद्रक 
"रस और मधु से प्रति दो घंटे के अन्तर से इसको देना चाहिये | मात्रा ३ रत्ती 


ज्वर में दाह होने पर 


दाहमंजरी--ज्वर के समय पित्तप्रकोप के कारण असछ्य दाह होने पर 
अथवा सन्निपातज्वर में अत्यधिक दाह होने पर यह ओऔषध उत्तम है। श्रवस्था- 
विशेष में मलशुद्धि होने से उ्वर कम हो जाता है । ( झत' ) दाह अधिक होने पर 
विरेचन देकर यह प्रौषध देनी चाहिये। अनुपान--दिन में दो या तीन बार करेले 
के पत्ते के रस और मधु के साथ दे । मात्रा ३ रत्ती 

दाहप्रलेप--पित्तप्रधान या वातपित्तज्वर में रोगी को प्रवल दाह होने पर 
यह अलेप लगाना चाहिये । यदि 5चर का वेग बहुत अधिक हो तो इसका शरीर 
“पर लेप करके समस्त शरौर पर बिन्दु बिन्दु छिड़क देना चाटिये।' 


ज्वर में पिपासा होने पर 


घडंग पानीय--इससे प्यास और ज्वर दोनों नष्ट होते हैं । तृष्णा रोग तथा 

उपद्रव रूप तृष्णा में उत्तम है । 
ज्वर में कास होने पर . 

फासकुठार--ज्वर में कास के कारण कष्ट होने के समय इस ओषघ को 
देना चाहिये । ज्वर में जब कफ तरलावस्था में या थोड़ा निकलता हो तब इस 
ओपषध को ऐना चाहिये । ज्वर, कास और शिरोवेदना होने से सन्निपातज्वर में भी 
यह लाभग्रद है। अनुपान--तुलसीपत्ररस और सेन्धव लवण पअ्यथवा घासकपत्र- 
स्वरस और मधु । मात्रा २ रत्ती 

चन्द्रास्बंत रस--ज्वर में कास का वेग जब निरन्तर रहे, शुष्क कास हो, कर 
निकलता हो, उस समय यह आओऔषघध देनी चाहिये। कफज्वर, वातकफज्वर या 
पित्तकफज्वर में इसका उपयोग करना चाहिये। अनुपान-पान का रस और मधु; 
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झुम्क कास होने पर वनतुलसीपत्ररण और सैन्बव लवण, पुरातन कास में वासक- 
पत्ररस और मथु । मात्रा २ रत्ती । 


ज्वर में सर्वांगगत शूल होने पर 


चावगज्जांकुश--ज्वर के समय जब सारे शरीर में दर्र हो, सन्धिस्थानों में 
तीत्र दर्द हो, तव यह औषध देनी चाहिये। वातिक तथा वातश्लैष्मिक ज्वर में ज्वर 
के बढने के साथ जब वेदना बढती हो तव इसको देंना चाहिये! श्रदुुपान-मलवन्ध 
रहने पर आद्रकरस और संन्धव लवण, कोष्ठशुद्ध होने पर निर्गृण्डीपन्नरस और 
मु उत्तम है। मात्रा २ रत्तो । हि 

रामदाण रख--यह पाचक, शोषक और स्तम्भक है। उ्वर के कारण 
अगिमान्य हो या ज्वर के चाय जच अफारा, अम्लोद्नार, एक दो वार पतला मल- 
त्याग, पेट में शुद-युद़ाहट और शरीर में दर्द हो, तव इसको देना चाहिये । 
अजुपान-अम्लोद्नार, तथा पेट में महयह्ाहट दोने पर जीराचूर्ण और मधु; 
मलवन्ध रहने पर आर्ंकरस और मछु, केवल अतिसार रहने पर मोथे का 
रस या जल और मजु। मात्रा ३ र्ती 

रसोनादि क्ाथ--शातकिया के कारण शरीर के किसी भाग में जब शअसह्य 
वेदना रहती हो, साथ में वर भी हो, तब इसको देना चाहिये । यह आमवात की 
उत्तम औपषध ह। रोग की अवलता होने पर दिन में श्रात साथ॑ दो बार 
देना चाहिये | 

वालूकास्वेद-- वातकफज्वर में सर्वोग या सन्धिस्थान में ढर्द रहे तो 
थह स्वेद्‌ देना चाहिये । 


ज्वर में शिरःशत्र होने पर 

” लक््मीविल्लास--ज्वरकाल में शिर में अत्यन्त वेदना दोने पर यह ओऔपच 
अतिशय उपकारी है। अलुपान--मलशुद्धि न होने से शआद्करस और मछु, मल 
शुद्धि होने पर पान के रस और मु से, अन्य अवस्थाओं में निगण्डी के पत्ररस 
आर मधु । मात्र २ रत्तों । 

स्वल्प लकष्मीचिलास--ज्वर के सत्य या अन्य समय शिरोवेदना 
होने पर, वादुजनित शिरोवेदना में अथवा ज्वर से पूर्व शिरोवेदना तीत्र रहने पर झ्से 
वरतना चाहिये । आँख, कान, नासिका, सन्धियत, कफ जनित रोगों में उपकारी 
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है। अजुपान-मलशुद्धि होने से पात्र का रस और मधु, मलशुद्धि न होने परः 
आदक का रस और मधु । मात्रा ३ सती 
ज्वर में अरुचि होने पर 


खुधानिधि रस--ज्वर रोगी को भोजन में अनिच्छा, अभिमान्य तथा सम्पूर्ण 
शरीर में वेदना होने पर यह उपयोगी है। अनुपान-सोंठ्चूणं और इईक्षगुड़ । 
मात्रा * रती । 

दाडिमादि चूणे--ज्वर में अछचि होने से अथवा अरुचि के साथ ज्वर 
होने पर एवं नासाक्नाव और कास होने पर इसे देना चाहिये, अनुपान-गुनगुना पानी । 
मात्रा चार आना । 

आमलाद्य योग--ज्वर काल में अरुचि होने से मुख में इसको धारण करना 
चाहिये । गरम जल के साथ गण्हृष ( कुल्ला ) करना हितकर है । 

सन्निपात ज्वर चिकित्सा 

चन्द्रशेखर रस--सल्निपातज्वर में पित्त की या पित्त, कफ दोनों की श्रधिकता 
होने से रोगी को दाह, प्यास, स्थानविशेष में मण्डलाकार शोथ, और पसीना 
होने पर इस ओऔषघध को करेले के पत्ते के रस और मधु के साथ देना चाहिये। 
शिशु, बृद्ध और निबेल प्रकृति को यह ओऔषध नहीं देनी चाहिये । मात्रा २ रत्ती । 

तिदोष नोहार रस--सन्निपातज्वर में तन्द्रा, प्रलाप, ज्ञानहीनता, वक्षस्थल 
में पाश्ेशल॒ तथा उन्माद अतीति होने से आद्रकरस और मधु से इसे एक 
रत्तो मात्रा में देना चाहिये | वातश्लेष्म प्रधान ज्वर में विशेष उपयोगी है । 

सत्युंजय रस - सन्निपातज्वर में शरोर में जड्ता, निद्राधिक्य, आखों का 

बन्द रहना, तन्द्रा, कास, शरीर में भारीपन, शिरोवेदना और अग्निमान्य होने परः 

आद्रक रस और मधु से यह ओऔषब देनी चाहिये। मस्तक और गले में वेदना 
होने से निगुण्डी के पत्ते के रस और मधु से इसको देना चाहिये । मात्रा ३ रत्ती । 

श्री सत्मिपात स॒त्युज्ञय रस- सन्निपातज्वर में रोगी को मूच्छा, शरीर 
में जड़ता, निद्राधिवय, पिपासा आदि उपद्रव होने पर इस ओऔषध को भागरे के 
पत्रस्वरस से देकर गरम कपड़ों से रोगी को ढाप देना चाहिये। रोगी 
को पसीना आने पर या बार बार मूर्च्छा आने से ज्वर उतरता हुआ जानना 
चाहिये। मात्रा २ रत्तो । 
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' क्फ्केतु रस--सक्षिपातज्वर में कफ को अवलता दीखने पर, शरीर में 
जड़ता, अरत्यक्त शब्द का निकलना, निद्राधिक्य, शिर-शुल या छर्दि होने पर 
आदक रस और मधु से इस औषध को देना चाहिये । सात्रा २ रत्ती | 

शम्भुनाथ रस--सन्षिपात ज्वर में रोगी को अतोसार, भ्रम, मूर्च्छा, 
अलाप, उन्माद पाश्ववेदना होने पर इस ओऔऔषध को २ रत्तो मात्रा में देना 
चाहिये | औषघ सेवन के पीछे रोगी को गरमी तथा निद्रा आती अतीत हो तो यह 
समझना चाहिये दि औषध काये कर रही है। अल्ुपान--आद्ंकरस और मधु; 
अतीसार होने पर जीरा और मधु । ज्वरातिसार में अतीसार निशृनत्त दोने पर 
आध्मान हो तो यह आओऔपधघ देनी चाहिये । मात्रा २ रत्ती । 

अधोरन सिंह रस--सन्निपातज्वर में रोगी को अज्ञनता, समय समय पर 
मृर्च्छा, त्रिदोष के अकोप से प्राणनाश होने काभय होने पर इसकी एक गोली नारियल 
के जल के साथ देनी चाहिये । यह ओऔषघध बहुत तीव्र है, सामान्यरूप में अयोग 
नहीं करनी चाहिये । श्षध देने के पीछे नाडी की गति तथा दूसरी बातों का ध्यान 
शखना चाहिये | रोगी को शीतल द्रव्य दही और मिश्री पर्याप्त देनी चाहिये । 

सूचिकामरण रस--सन्निपातज्वर में रोगी की चेतनता नष्ट हो जाने से, 
आसचायु में शीतलता, नाढ़ी को गति विश्थ्वल या गति हीन हाने पर, शरीर में 5ण्डा 
'पसीना आने पर इस ओऔषघ को नारियल के जल के साथ देना चाहिये । एक़ गोली 
से लाभ न हो तो दूसरी गोली देनी चाहिये, जब तक नासावायु में गरमी न आवे । 
आपध की क्रिया स्पष्ट होने पर रोगी के सिर पर तिलतैल मलना चाहिये, शीतल 
जल की धारा का अयोग करना चाहिये | शिशु-इद्ध और गर्भवती को यह 
आपध नहीं देनी चाहिये । इसमें कृष्ण-सर्पविष होता है । 

कस्तरी भैेरव--सल्निपातज्वर में कक या वात-कफ का प्रकोप होने से 
शरीर में जड़ता, तन्द्रा, पार्थवेदना, निद्राधिक्य, सन्धिस्थान में वेदना, सुख में कफ- 
लिप्तता और कास होने पर आहकरस और सैन्धव लवण के साथ इसे देना चाहिये । 
चात श्लेप्मज्चर में यह ओपषधि उपयोगी है । मपूरिका में रुद्राक्ष घिसकर उसमें 
सधु मिलाकर इसका प्रयोग करना चाहिये । मात्रा २ रत्ती । 

अगर कस्त्रोी--सप्निपातज्वर में जड़ता, निद्राधिक्य, आखें में जद़ता, 
'पार्थवेदना, तन्द्रा, स्पन्दनहीनता, नासाप्रभाग में शीतलता, जिड्डा में कृष्णवर्णता, 
चाकशक्ति की हीनता, अभिमान्य अआदि रहने पर-अभिन्‍यासज्चर को अवस्था में 


कि 


ज्वर-चिकित्सा श्६ 


यह ओऔषध देनी चाहिये । चातश्लेष्मज्वर सें यह विशेष उपयोगी है। अन्ुपान-- 
घिसा हुआ रुद्राक्ष और मधु । मात्रा २ रत्ती । 

सगाड़ फस्त्री--सन्निपातज्वर में अतीसार, तन्द्रा, अतिशय दाह, मूर्च्छा, 

अन्तरदाह, पिपासा, स्वेद, दोनों आखों में स्पन्दनहीनता और नासाम्रभाग सें शोतलता 

होने पर आशुक्ारी तंत्रिक, रक्तष्टीवी, रूग्दाह सक्षिपात में यह औषध देनी चाहिये । 
अनुपान--वमन होने पर श्वेत चन्दन और कष्वादुग्घ, अन्य अचस्थाओं में ताल- 
पत्र रस और मधु | मात्रा २ रत्ती । 

नवज्वसेभ फेशरी--सन्निपातज्वर में रोगी के शरीर में जड़ता, निद्राधिक्य, 
स्वेदाभाव, स्तज्घतो, प्यास, शिरोवेदना, गले में दर्द, मृकत्व, होनेपर सन्धिग 
सन्निपात में आदकरस और मधु से यह ओऔषध देनी चाहिये । दाह और प्यास प्रवक् 
होने पर श्वेत चन्दन और कच्चेदुग्ध के साथ, निद्वाधिक्य होने पर तालपतन्नरस 
आर मधु से देनी चाहिये । मात्रा १ रत्ती 

महालक्मीविलास--शरीर में जड़ता, गदूगद वाक्य, निद्राधिक्य, शीत- 
ज्वर, प्रवल तन्द्रा, कटि-पाश्च-प्रीवा-वक्ष में दर्द, सन्धिस्थान में दर, कण्णमूल में 


, तीम्र शोथ, कण्ठरोध तथा गले में श॒ल अतीति होती हो तो इस कम्पन-शीपघ्रकारी- 


कूटपालक-करकटक-तत्रिक-जिहक-सन्धिग-कर्णिक सप्तिपांत में तथाभिक्न २ कफरोग' 
में यह ओऔषध दो जाती है । अनुपान--आर्रकरस और मधु अथवा पान का रस 
ओर मधु । मात्रा २ रत्ती । 

चतुसुंज रस--सन्निपातज्वर में मूर्च्छा, मात्रकम्प, भ्रम, श्रान्ति, 
पक्षाघात, पाश्व-प्रीवा-सन्धिस्थान में वेदना अलाप, ज्ञानशज्यता तथा चायु- 
जनित विविध विकारों में एवं कफप्रधान उन्‍्माद रोग में यह ओषध विशेष उपकारी 
है । अनुपान--तालपतन्नरस और मधु । मात्रा २ रत्ती। 

कस्तरी भूषण--रोगी में जड़ता, अस्पष्ट वाक्य, निद्राधिक्य, तन्द्रा, पार्श्व 
वेदना, कठिशुल, ककंटक और वेदारिक जिहक सन्निपात में उपयोगी है।' 
अनुपान--घिसा हुआ रुद्राक्ष और कच्चादुग्घ। श्वास अचल होने पर सोंठ और 
भार्गी का क्ाथ और सेन्घावलवण, सलवन्ध होने पर आद्क रस और मधु । 
मात्रा २ रत्तो ५ 

बुदत्कस्त्री भेरव-पाश्वशल, प्लाप, शीतलता, ज्ञानलोप, नाड़ी कौ- 
गति क्षीण होने पर यह औषघ सप्तिपातज्वर में अस्त के समान है । उन्म्राद्र रूप 


डर योग-चिकित्सा 


दाह एवं अतिसार और वमन हो रहें हों तव इसका प्रयोग करना चाहिये। अलनु-- 
पान-जल, दस्त होने पर इन्द्रजज का शोत कषाय । मात्रा ३ रत्ती। 

घान्‍्य शकरा--सन्निपातज्वर में अन्तर्दाह और प्यासाधिक्य रहने से २-१ 
घण्टे के अन्तर से थोड़ी थोड़ी मात्रा में यह औषध देनी चाहिये । / 


सन्निपातज्वर में शोथ होने पर ५५ 


रक़्तमोक्षण-ज्वर के अन्त में कान की जड़ में शोथ दीखने पर जौंक 
लगवानो चाहिये । पीछे से रोगी को पंचतिक्त छत या त्रिफलादि छत सेवन करने 
को देना नाहिये। , 
हिग्वादि लेप--कर्णिक सन्निपात में या अन्यान्य सन्तिपातज्वर में कान के” 
मूल में शोथ होने से हिंग्वादि लेप ( हींग, हल्दी, भार्गी, सेन्चच लवण, देवदारु,. 
कूठ, विडंग इनके पीसकर गरम करके लेप करे ) या कुलध्यादि ज्तेप ( कुलत्य॑ 
कायफल, सॉठ, कालाजीरा इनका चूर्ण भाग के पत्ररस के साथ मिलाकर गरम 
करके ) लगाना चाहिये । सन्निपातज्वर में मूच्छा, ज्ञानलोप तथा श्लेष्मिक विकार 
होने से--धचादिनिस्थ--देना चाहिये। रोगी का ज्ञानलोप, माथे में दर्द, पक्ष" 
स्थल की क्रिया के वन्द होने से आद्रकरस से मिलाकर नासिका रम्प्रद्वारा फूत्कार 
द्वारा अयोग करना चाहिये । 
सिद्धार्थक ज्ेप- ज्वर में ज्ञानलोप के साथ नाढ़ीगति का विपर्यय होने 
से, शरीर में शीतलता आमासित होने पर वक्ष स्थल और पाश्व में लेप करना: 
चाहिये | । 
बृद्दतू कफर्केतु--ज्वर में कफप्रकोप के कारण रोगी की अवल दन्‍्द्रा,. 
शानलोप, वक्ष'स्थल में श्लेष्मा संचित रहने से जब घड़ घड़े शआपवाज आती दो 
तब यह ओऔषध देनी चाहिये । अनुपान--तालशाखा का रस और मधु । सन्तिपात' 
ज्वर में आत्षेप, मूढता या तुद्धि भ्रम होने पर यह औषध श्रमोध गुणकारी है । 
घातकुलान्तक--ज्वर में वायु या चायुपित्त के कारण मत्तता, बुद्धिम 
या आप होने पर, प्रलाप, कम्प, निद्वानाश, पक्षाघात, श्रवणशक्ति लोप, इच्छियों 
में विकलता, भ्रम, और भय होने पर इसको २ रत्ती मात्रा में आद्क रस और मधु 
के साथ देना चाहिये । 
चैलोक्यचिन्तामणि--वायु के अकोप से या रुक्ष वायु के साथ रल्ेष्मा 


ज्यर-चिकित्सा ३३ 


का प्रकोप होने पर रोगी में भत्तता, मतिश्रम तथा आज्तेप से जब सोद उपस्थित 
हो, तब ताल की शाखा के रस और मधु से और मलवन्ध होने पर आईक रस 
ओर भधु से देनी चाहिये । 


सन्निपातज्वर में उद्राध्मान एवं मल-मूत्र-रोध चिकित्सा 

मल अवरुद्ध होने पर फलवर्ति--( ग्लैसरीन सपोजेटरी या अन्य ) घरतें। 
वायु की अधिकता से मलावरोध होने पर उदर पर हींग का चूर्ण पानी में घोल- 
कर मलें, पुरातन घत मालिश करके हाथ को गरम करके सेक देना चाहिये। 
अतिसार के कारण यदि मृत्रावरोध हो तो तृणपंच मूल क्लाथ दें । अकुपित चायु 
के द्वारा वस्तिद्वार संकुचित होने पर मूत्ररोध हो तो गोखरु, चरुणाकी छाल और 
पाषाणमेद का फाथ दें । 

द्ग्विप्टक ध्यू्--सक्िपातज्वर में उदराध्मान होने पर यह ओपषध 
१ ध्याना से २ शआना मात्रा में गरम पानी से देनी चाहिये । 

चतुर्मुंख रस--उद्राध्मान, श्वास, पाश्वे में वेदना, गुठ़ गुड़ शब्द और मल- 
मूत्र का अवरोध होने पर यह आषध देनी चाहिये । वायु-पित्तजनित रोग में इसका 
व्यवहार होता है | अजुपान--तण्डलोदक । मात्रा २ रत्ती । 


आपगन्तुज ज्वरचिकित्सा 
चातएल्तेष्पज्वर सन्निषातज्॒ ( ?70प्707& ) में--कछतूरीमेरव, 
महालद्मीविलास, चन्द्रामत, *टंगाराभ्र, कटफलादि पाचन, अशंगावलेह, तथा चतु- 
भुज देना चाहिये। 
निरामज्वर और मध्यम ज्वर चिकित्सा 


घातपितान्तक' रस--वात पित्ताश्रित ज्वर में दाह, प्यास, श्रम होने पर 
सायकाल में ज्वर का वेग मन्द रहने पर इस आओऔपध को ३ रत्ती मात्रा में मुलेहठी 
का चूर्ण और चीनी से देना चाहिये। 

मध्यमज्वरॉकुश--निरामज्वर में ज्वर का वेग अल्प तथा मध्यमज्वर 
में ज्वर के समय गात्रदाह और भ्रम होने पर प्रात , मध्याठ ओर रात्रि में तीन वार 
यह ओऔषध देनी चाहिये | अहुपान--पिप्पली चूर्ण और मधु॒ अथवा हरसिंगार के 
पत्तें। का रस और मधु । मात्रा १ रत्तो । 

3 भो० सचि० 


३७ थोग-चिकित्सा 


ज्वरारि अश्व--चातर्लेष्माश्रित ज्वर या सन्निपातज्वर की निरामावस्था 
में रोगी को कास, प्लीहा और यक्षतरद्धि, तथा अपमिमान्य रहने पर यह औषध 
दनी चाहिये। प्लीह्ा की इद्धि होने पर सहागे के स्थान पर ताम्रभस्म का मिश्रण 
करके देना चाहिये | रोगी के शरीर में दर्द, शिर'शल आदि होने पर इसको देना 
उत्तम है। अलठुपान--अआ्राद्क रस और मु; प्लीहा वढ़ी हो तो स्तुद्दी के पत्तों को 
अग्नि में गरम करके उनका रस, पि पली चूर्ण और मु देना चाहिये। मात्रा २ रत्ती। 

चिन्तामणि रख-एक दोप या द्विदोपाश्रित या सन्लिपातज्वर की निराम 
अवस्था में, अन्येयुम्क आदि विषम ज्वरों में रोगी को कास, शरीरवेदना, डुवेलता 
आदि रहने से तथा हृद्ध' व्यक्तियों में शदु ज्वर होने से यह औपषघ उपयोगी है । 
जोणे ज्वर में तो यह ओऔपषध वहुत उपयोगी है। अन्लपान--शआद्रक रस और मधु, 
कास होने पर पिप्पली चूण और मधु । मात्रा २ रत्ती । समय--प्रात साय । 

सौभाग्य चटी--सब प्रकार के ज्वरों की निरामाचस्था या मध्यम ज्वर 
तथा जोण एवं विषम ज्वरों में रोगी को कास, शिरोवेदना, अरुचि, अ्रमिमान्य, 
अर खो में जनन, तृषा आदि उपद्रव होने से, चिरकालीन प्लीहा के बढ़ा होने पर 
साथ में यक्षत भी कुछ वढा हो ते इस औषध का उपयोग अमृत तुल्य है। 
अन्ुपान-प्लीह्ा और यकृत वढ़ा होने से कास द्वोने पर सेहुण्ड के पत्तों का रस, 
पिप्पली चूणे और सवु। वेवल ज्वर और कास होने पर वासकस्वरस और 
भ॒दु, ज्वर के साथ शिर में भार प्रतीत होने पर निगुण्डीपत्ररस और मधु, मलवन्ध 
होने पर आद्ंक रस और मधु । मात्रा २ रो । 

मकरध्वज चंटी--म्व प्रकार के ज्वरों की निरामावस्था में, ज्वरवेग के 
भन्द रहने से, शरीर अतिकृश होने पर ठुवलता दूर करने के लिये यह ओऔषध 
देनी चाहिये | जिनको दुवंलता और शुक्राल्पता के कारण वार यार ज्वर आता हो 
उनको एवं क्षयकासादि जनित दुबलता सें इस वध को आत' साय देना चाहिये । 
अस्ुपान-पान का रस और मथ्ु। मात्रा दो रत्ती । 

सर्वतोभद्र रखस--वातश्लीष्सिक सपन्लिपातज्वर की निरामावस्था में था 
मध्यमज्वर में तथा चिपमज्वर में कास, प्रवल ज्वर, शिरोवेदना, सर्दी तथा प्लीह्वावृद्धि 
होने पर दिन में तीन वार यह औषध ३ रत्तो मात्रा, में पिप्पलीचुर्ण और मधु 
से देनी चाहिये । 

छहत्‌ विश्वेश्वर रख--वातश्लेष्मिक या सान्षिणतिरुज्वर को निराम 


ज्वर-चिकित्सा शे५ 


“अवस्था में-०, ५, १०,१९२, १४, १८, २२ दिन के पीछे उपद्रव होने से जब ज्वर की 
गरमी कुछ कम हो जाए, तब सन्तत-सततज्वर में यह उत्कृष्ट औषघ है। अलु- 
पान--कोश्शुद्धि और कास को शान्ति के लिये पिपलोचूर्ण और मधु; कोष्ठ 
काठिन्य होने पर आद्क रस और मधु । मात्रा २ रत्ती । 


ज्वर में कषाय (काथ) प्रयोग विधि 


की 


चातज्वर में ७ दिन, पित्तज्वर में १० दिन, कफज्वर में १३ दिन 
चातश्लेष्म ज्वर में ५ दिन, वातपित्तज्वर और पित्तश्लेष्म ज्वर में ७ 
दिन और सफकिपातज्वर में ७, ९, १०, १२, १४, १८ या२६ दिन पोछे जब 
उपद्रव कम हो जाएं तब कषाय देना चाहिये । 

शुण्य्यादि क्राथ--रोगी के शरीर में वेदना, अल्पज्वर और भूख की कमी 
होने पर इस काथ को देना चाहिये । 

श्रीफलादि काथ--रोगी में निद्रा की कमी, मागे में चक्र, सर्चागवेदना, 
तथ। ज्वरकाल में कम्पन होने पर एसे दें, मलवन्ध होने पर इसमें सनाय की पत्ती 
४ जाना मिलाकर देना चाहिये । 

पर्पटादि क्ाथ--पित्तज्वर के दस दिन बीतने पर भी रोगी में दाह तथा 
“अम्रिमान्य होने से यह क्वाथ प्रात देना चाहिये । 

हीवेरादि्‌ क्राथ--पित्तज्वर में रोगी को प्यास, दाह, पतला मल आदि: 
“उपसगे होने पर इसे देना चाहिये । 

फरियतादि काथ-ित्तज्वर में दाह, 0०्णा, वमनवेग, था वमन तथा मुख में 
कट स्वाद होने से प्रतिदिन प्रात काल देना चाहिये । 

द्रात्वादि काथ--पित्तज्वर में असर दाह, अलाप, मुखशोष, शरीर के 
अन्दर दाह, मूच्छी, प्यास, मलबद्धता रहने पर यहं' क्ाथ देना चाहिये । 

गुड्च्यादि छराथ--चातपेत्तिक ज्यूर में अतिशय प्यास, चमन, दाह होने 
'पर यह क्ाथ देना चाहिये | इसमें मधु मिलाकर देना उत्तम है । 

सिन्ध॒ुचार क्ाथ--कफज्वर में बारह दिन के पीछे रोगी की श्रवणशक्ति 
कम एवं चोलने के शक्ति मन्‍्द होने पर यह क्वाथ देना चाहिये । 

मरियादि क्ाथ--कफज्वर में शरीर में भारीपन, अमिमान्य रहने से, 
कांस होने पर चमन को इच्छा रहने पर यह फ़ाथ देना चाहिये । 


कर 


श्र योग-चिकित्सा 


पंचभद् काथ--चातपित्तज्वर में सात दिन के पीछे भी शरीर में दाह, ज्वर 
के आरम्म में अत्यधिक कम्प, दाह आदि होने पर यह काथ देना चाहियें। मल- 
वन्ध रहने से इसमें असलतास का गृदा मिला देना चाहियें । 

कद्फलादि क्राथ--कफप्रघान या वातकफ़प्रधान सन्निपातज्वर की 
निरामावस्या में रोगी को कास, शिरोवेदना, श्वास, स्व॒रभंग, चधिरता, क्णशूल, 
तया कर्णशोथ होने में यह क्वाय उत्तम है। इसे आत' काल में देना चाहिये। ज्वर की 
मिरामादस्था में जब प्लीहा ओर यकृत वडे हो तब इसको देना चाहिये । 

जीणज्वर 
विपमज्वर और जोणेज्वर चिकित्सा 

चन्दनादि लौह--वातपित्ताश्रित या पित्ताश्रित जीप॑ज्वर में जब ऋदु वेध उप- 
स्थित होकर थोडे समय तक ही रहे तव यह ओऔपध विशेष उपयोगी हैँ। जिन 
सब रोगों में श्रति दिन ८-१० दिन के अन्तर से अयवा पूर्णिमा या अमावस्या 
के उपलक्ष में २ या तीन दिन तक अल्प ज्वर रहता हो, शरीर में रक्त की कमी 
हो, ज्वर के समय दाह, प्यास लगतो हो, ज्वर के साथ में अमेह के लक्षण हों, 
तब यह आऔपध देनी चाहिये | अनुपान-पित्तपापड़े का रस और मध्य मात्रा २ रत्ती 

पुटपुक्त चिपमज्वरान्तक लोह--चाठपित्त, पित्तश्लेप्सप्रधान विपम 
ज्वर और जीणज्वर में जब ज्वर का वेग अल्प हो, निरामावस्या में यह ओऔपच 
उपयोगी ह। ज्वर के साथ अहणी, आमरक्त मिश्रित मल, प्लीहाया युक्त के बढ़े होने 
से अमिसान्य या अस्सि हे, तव यह ओऔपघ उपकारी देँं। यकृत को शद्धि और 
शॉय होने से यह औपध विशेष उपकारी है। शअनुपान-छदर विकार होने से 
जीराचूण और मधु, कोष्ठ में मलवद्धता और प्लॉह्य इद्धि होने पिप्पली चूणे, हींग: 
आर सेन्धव लवण के साथ देना चाहिये । मात्रा २ रत्ती 

वृद्दत्‌ सर्वज्वरहर लौह--चिर्वालीन ज्वर जब मन्द मन्द थोडे समय तक 
बना रदे, रोगी कृश-शीण हो रहा हो, तब यह उत्तम है। प्लीहा और यक्नत्‌ वढकर 
शोथ हो, परन्तु वेदना न हो ( ०पां8 अवस्था तिकल जाये) उद्ररोग- 
अहणी-अवाहिका छी शिकायत हो यह औपध अधिक कार्य करती हैं। परन्तु 
सर्दी, घरीर में वेदना, तरलकास आदि रलेष्सिक लक्षण होने से यह औपध बहुत 
लास नहीं करती। अह्ुपान-पित्तपापडे का रस और मधु, हारसिंगार के 


पत्तों का रस और मथ अवाहिका-प्रहणी में कालाजीरा चूर्ण और मु, प्लीहा में 
पे पिप्पली चूणे और मघु । मात्रा २ रत्ती 


के 


ज्वर-चिकित्सा इ्छ 


ज्वस्संहार चुणे--सन्‍्तत , सतत, अम्येय्रुष्क, तृतीयक, घतुर्थक और 
संक्रामक ज्वर में तथा दीघंकालीन ज्वर में यह ओऔषध उपयोगो है। ज्वर में प्लीहा 
और यकृत बढ़े हों तव इसका देना उत्तम है। अनुपान--भधु और उष्ण जल, 
कास होने पर तुलसीपत्र रस और मधु । मात्रा १ह माषा 

सुदर्शन चूण--सव अकार के ज्वरों में बरता जाता है। जलदोषोद्धच 
(मलेरिया आदि) ज्वरों में यह उत्कृष्ट औषध है । थोडे समय के ज्वर की अपेक्षा 
द्योघेकालीन ज्वरों में अधिक गुणकारी है। इस ओऔषध का पूर्ण फल ग्राप्त करने के 
लिये एक मास पयेन्‍्त सेवन करना शआवश्यक है । पांच या सात मास से जब ज्वर 

आता हो, तव इसका लाभ अच्छा होता है, अनुपान-गरम जल । मात्रा चार आना 

ततोरपटपलक घुत--जीण ज्वर में कफ की क्षौणता होने पर, वायु और 
पित्त की अधिकता, रोगी में रुक्षता होने पर यह घृत देना चाहिये | रोगी फो छत 
आतःकाल में देना चाहिये । मात्रा ४ आने से ८ आना भर । 

द्शमूल घटपलक घुत--जीणेज्वर में कफ की क्षीणता दीख़तने पर, 
वायु और पित्त की श्रधिकता स्पष्ट होने से; रुक्षता के कारण कास वना रहता हो, 
ज्वर भी मदु हो, प्लोहा और यकृत में वेदना रहित शद्धि ( जीणे ज्वर ) रहती 
हो; तब यह छत अतिशय उपकारी है। गरम दूध के साथ सायंकाल था प्रात काल 
देना चाहिये । मात्रा ४ आने से ८ आना 

पिप्पल्याद्य घृत--जीणे ज्वर में चायु और पित्त की रक्षता के फारण शरीर 
क्ृश एवं ज्वर मदु रहता हो, इससे रोगी को कास, शिरोवेदना, अरुचि, छ्षुण्णाश 
आदि उपद्रव हों; त्तव यह घृत रोगी को देना चाहिये । ज्वर के व्यतीत होने पर 
क्षयकास* एवं दीघेकालीन प्रतमक श्वास हो तव भी यह लाभकारों है। अलुपान- 
थोड़ा सा गरम दूध । मात्रा ४ आने से ८ आना 

चासाय्घुत--जोण॑ज्चर में रोगी का कर क्षीण हो; वायु और पित की - 
रुक्षता के कारण ज्वर मदु रूप में रहता हो, शरीर में कृशता, पुरातन कास, 
प्रमेह दोष, प्रद्चाव में ज्वाला) हाथ-पेर में समय समय पर दाह होता हो, तब 
अपराह में इस घृत को थोडे गरम गौ दूघ से सेवन कराना चाहिये । 

अन्ञारक तेल--जीर्ण ज्वर में रोगी में वायु कौ अबलता दीखने पर, ज्वर 
अतिम्ददु भाव से चहिर्भाग में ५-०-१० दिन के अन्तर से शरीर में दीखता हो; 


श्ष योग-चिकित्सा 


तब यह तैल शरीर पर मर्दन करना चाहिये । जीण॑ज्वर रोगी को दोर्घकालीन पत्प 
शोध एव शरीर में पाण्डुता दिखाई दे, तव यह तेल विशेष उपकारी है । - 

मदालाक्षादि तेल ओर लक्षादि तेल--जी्ण ज्वर में चायु जनित रुक्षता 
दिखाई देती हो एव ५-७-१० दिन के अन्तर से ज्वर प्रतिदिन आता हो, तव 
शरीर पर पैल मतना चाहिये । ज्वर में अमेह हो, मूत्र में दाह, शरीर में कृशता 
होने पर यह तेल उत्तम दै। अति पुरातन जीर्ण ज्वर में यह तैल बरतना चाहिये । 

किरातादि तैल--जीर्ण ज्वर में वायु जनित रुक्षता होने परस्तान एवं शआद्वार 
सेवन करने से ५-७-१० दिन पीछे ज्वर मन्द रूप में शआता हो, अध्यि और 
मल्नागत णीण ज्वर में यद्द तेल उपयोगी है। प्लीह्य और यकृत, जोणज्चर में बढ़े 
हां, शोध हो तव इस तेल को शरीर पर मलना चाहिये । 





ज्वरातिसार चिकित्सा ह 

हीवेरादि क्राथ-ण्वरातिसार रोगी को पतला मल शआने पर अथवा मल में 
पिच्छिलता, आम,रक्त आये, नाभिमाग में वेदना, ज्वर उपद्रव रूप में हो, तव इस 
क्ाथ को आतः अथवा आवश्यकता होने पर दोनों समय देना चाहिये । 

नागरादि क्राथ--उ्वर्रतिसार रोगी को शोथ होने पर यह क्वाथ 
देना चाहिये । 

सिद्धप्रायेश्वर रस--ज्वरातिसार रोगी को पतला मल आये, जिसमें आम 
भी हो, उदर में चेदना, गुड़गुड़ ध्वनि, ज्वर उपद्रव रूप में हो, केवल 'शतिसार 
या चातज ग्रदणी रोग में यह औपधघ अत्यन्त उपकारी है। अनुपान-जीरा चूणणे 
और मधु अथवा मोथे का रस और मधु या तण्हलोदक । 

प्राणेश्वर--ज्वरातिसार रोगी को आमसहित मल आये, उदर में वेदना, 
अजीर्ण या केवल श्रतिसार होने पर यह औषध देनो चाहिये। श्रजुपान-जीरा 
चूर्ण या मोये का रस और मधु । मात्रा १ रत्ती 

कनकरुन्द्र रख--ज्वरातिसार रोगी को पतला मल आता हो, उदर में 
गुड़गुड़ ध्वनि रहे, ज्वर की अधिकता हो, अमिमान्य एवं अतिसार ैष्मिक हो तो 
यह श्षध देनी चाहिये । अनुपान-जीरा चूण और मधु । 

महा गन्धक--ज्वरातिसार रोगी को आम एवं रक्त मिश्रित मल आता हो; 
उदर में वेदना, ज्वर आदि उपद्रव रहने से यह आओऔषध देनी चाहिये | वालक, छड्ध/ 

) फि 


रु ं 
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ओर, भसूता की अवस्था में यह औषध अआश्वर्यकारक लाभ दिखाती है, विशेष करके 
वर्चों के अतिसार और पवाहिका रोग में । अनुपान-मोथे का रस और मध्ठ, जीरा 
चूर्ण और मधु । 

आजनन्दसेरव रस--ज्वरातिसार रोगी में ज्वर की प्रबलता रहने पर मल 
पतला, उद्रशल, अभिमान्य, अजीण होने पर इस औषध को जीरा चूर्ण और 
सधु के साथ देना चाहिये। अमिमान्य के कारण आमरस के होने से शरीर में 
वेदना होने पर पान के रस और मधु से, फास होने पर पिप्पली चुण और मधु के 
साथ देना चाहिये । मात्रा १ रत्ती 

मसुतसज्ीवनी चवटी--प्वरातिसार में ज्वर का वेग प्रवल होने से, इसके 
कारण अतिसार होने पर, इस औपध को जीरा चूर्ण और मधु या शीतल जल के 
साथ देना चाहिये। विसूचिका रोग में उत्तम है । 

ज्वरातिसार में उपद्रव चिकित्सा 

चमन होने पर-चन्द्रकान्ति रस--ज्वरातिसार रोगी को जब लगातार 
अवाधगति से वसन हो रहा हो, चायु और श्लेप्माजनित उपद्रव स्पष्ट हो, 
अर्थात्‌ रोगी में विसूचिका था अलसक के लक्षण उपस्थित रहें, तव चमन निवारक 
इस शोषध का व्यवहार करना चाहिये । प्रबल ताप होने पर इस ओऔपषघ को वरतना 
चाहिये । अनुपान-खोरे के बीज पीसकर कच्चादुर्ध या बकरी के दूध से देना चाहिये। 





प्लीहा-यकृत और उरोग्रह चिकित्सा 

अके लचण--प्लीहा और यकृत के बढ़ने से वेदना होती दो, तब प्रातः यह 
आौषध देनो चाहिये | अनुपान-शीतल जल । मात्रा ६ रत्तो 

रोहितकाथ चूण--प्लीहा और यकृत वढ गये हों, इनमें काठिन्य आ 
जाये, रोगी का ज्वर बढता हो, तव इस ओऔषधि की देना चाहिये। यह औषधि 
उप्ण वीर्य है। ज्वर के साथ प्लीहा और यकृत की इद्धि होने पर थह औषध 
बहुत उपयोगी है | अनुपान-शीतल जल । मात्रा १ आने से दो आना 

प्लोहा्णंव रस--प्लीहा के घढने के साथ उ्वर, अमरिमान्य, कास भी 
बढ़ता हो, प्लीदा और यकृत में कठिनाई हो, तव यह ओऔषध शेफालिका रक्ष 
ओर मधु के साथ देनी चाहिये। यह ओऔषध श्रभिवद्धक और कफ प्रवल प्लीहय 
रोग में उपकारी हे। मात्रा २ रत्ती 


रू 
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रोेहितक लोह--यहृत और प्लोहा रोग में रोगी के शरीर में रक्त की 
कमी, पाखड॒ता, ज्वर, प्यास, दाह हो अथवा प्रेत्तिक प्लीहा के लक्षण दीखने में 
यह उपयोगी है | हाथ पेर में प्लीहा शद्धि से शोथ होने पर थद् अति उपयोगोहै । 
इसको पिप्पली चूर्ण और मधु के साथ मष्याढ या धयपराह्म में १ रत्ी देना चाहिये । 

यकृदरि लोद ओर बृहत्‌ यक्दरि लोह--प्लोह्ा और यक्षत बढ़कर 
कठिन हो जायें, अप्रिमान्थ, अल्पज्वर, पाण्डता, कास में यह औषध ग्रातः या 
अपराह में तालजगभस्मावल्ुत जल के साथ ५ और ३ रत्ती कमश" सेवन फरानी 
चाहिये । यह ओषध अधभिवर्धक, वल वृद्धि कारक और प्लीहा दोषनाशक है ! 
बृद्दद्‌ यक्ृदरि लौह--यकृत के रोग में विशेष उपकारी है । अशुपान शक रस 


और मधु । अथवा पिप्पलो चूणे और मधु । 
भहासृत्युझ्य रस--प्लीद्ा और यकृत के बढने के साथ में रोगी फो 


ज्वर, अग्रिमान्य, अदचि रहने से यह ओऔपषध देनी चाहिये | इसके सेवन से प्लीहा 
के आश्रित दोधकालीन ज्वर और सामान्य ज्वर नष्ट होता है, प्लीहा इंड्धि की 
अवस्था में यह औपध' अतिशय उपयोगी । मात्रा १ रत्ती 

लोकनाथ ओर बहत्‌ लोकनाथ रख--प्लीहा और यकृत बडे होने 
पर, जीणज्वर, अमिमान्य, पाण्डता इनमें से कोई एक भी लक्षण होने पर यह 
ओऔषध देनी चाहिये | अल्ुपान-पिप्पलोचूण और मधु, को्ठकाठिन्य होने पर हरब 
का चूर्ण और पुराना ग्रढ़, अतिसार होने पर जीरा चू्ण और मधु । मात्रा २ रत्ती 

बुह॒त्‌ गुड़ पिप्पली--चबचें! में प्लोह् या यकृत वढ' जाने पर अथवा इसके 
कारण उदररोग बढ़ जाये, तव यद औषध देनोचाहिये ! प्लोहा या थक्त के साथ 
में जीर्णज्वर, शोथ, कास और अमिमान्य होने से यह ओऔपषध प्रयुक्त करनी चाहिये । 
बच्चों की प्लीहा के वढ़ने पर यह विशेष उपकारी है! अजुपान पिप्पली चूणे _ 
और मधु या गाय का दूध अयवा शोतल जल । भात्रा ५ रत्ती 

मानकादि सटिका या इुहन्मानकांदि शगुटिका--प्लीह् या यक्ृत के 
यढ़ जाने पर प्लीहोदर या यहृद्ाल्युदर के लक्षण स्पष्ट दो जायें, अर्थात्‌ हाथ-पैर 
पर सूजन, मलवन्ध होने पर यह औषध आत या अपराध में देनी चाहिये । 
यह ओऔषध चातज अर्रनाशक, प्रइणीनाशक, कोष्ठ शुद्धिकारक, अमिवर्धक, भूज- 
फारक और शे/थादिनाशक है। अलुपान-जल । मात्रा ४ आमने से ८ आना 

चित्रकादि लोह--प्लीहा और यकृत को इद्धि होने पर काठिन्य उत्पन्न 


॥॒ 
मी है 
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हो जाने पर, प्लीहोदर और यक्षद्वाल्युदर के लक्षण-पाण्ड्ता, हाथ, पेर पर शोफ, 
अम्रिमान्य, अशरोग के लक्षण-अल्प ज्वर रहने पर यह ओऔषध प्रातः या अपराहू में 
१३ मासे से ३ मासा देनी चाहिये । पाण्ड, कामलाओऔर शोथ में विशेष उपकारी,है। 

अभया लवण--यकृत और प्लीहा के बढ़ने से जब बेदना होतो हो, 
यही चेदना अवस्थानुसार हृदय, पाश्वे, उद्र में फेल जाती हो, अंस में भी निकलती 
हो, तब यह ओषध देनी चाहिये । प्लीहा या यक्ृत की इद्धि से रोगी को मल- 
चन्ध या अतिसार रहता हो तब इस ओऔषघध को आत- या सायकाल देना ! चाहिये । 
यह ओऔपध को४ शुद्धिकारक और अभिदोपक है। वायु-पित्त जन्य अवस्था में 
अधिक प्रशस्त है, अनुपान उष्ण जल । मात्रा छ तोले से १ तोला 


चर्धमान पिप्पली--प्लोहा और यकृत बढे हों। जिससे वेदना होती हो; 
ज्वर) कास, हाथ-र आदि में शोथ हो तव इस औषध को रोगी की आयु के 
अनुसार प्रात. सेचन करानी चाहिये। यह ओऔषघ रक्त और घलवधेक है। अनुपान- 
गोदुग्घ । 

महाउृत्युक्षय लोह--प्लीहा और यकृत घहुत बडे हों, ज्वर और 
कास रोगी को रहता हो, यक्वत में वेदना, पार्थशुल, श्वास में कष्ट, शिरोवेदना, 
यकृत की ब्द्धि से पाण्डता, अशे, हाथ-पेर आदि में शोथ, उद्राध्मान, मन्दापि 
रहती हो, तब इस ओऔषध से जल्दी लाभ होता है। प्रात. और साय॑ दोनों समय- 
ताल जटठाभस्म प्रस्नावित जल के साथ देनी चाहिये। प्लीहा एव यकृत रोग की 
प्रवल अवस्था में बहुत उपयोगी है। मात्रा ६ रत्ती 

चारिशोषण रस-प्लीहा और यकृत बढ़े हों, कोष्ठवद्धता, अभिमान्य; 
'पाण्डता, मदुज्वर, यकृत और प्लीहा में वेदना, अतिसार, आध्मान, या जलोदर 
के लक्षण हो, तब यह ओषघ रोगी को देनी चाहिये। औषधि आत- और अपराध 
दो रत्ती मात्रा में देना उत्तम है। अनुपान-मरिच चूण, पाण्ड रोग में त्रिफला का जल । 

शंखद्राचक--यहृत या प्लीहा ' बढ़े हों, अभिमान्य, अजीोर्ण, उद्राध्मान, 
आदि उपद्रव रहते हों; तब इस ओऔषध की १०-१२ बूंद जल के साथ में 
भोजन के पीछे देनी चाहिये । यह औषघ अतिशय अमिवर्धक है । 

रोहितक घुृत--प्लीहा, यकृत रोग. चिरकालीन हो जाये, रोगी में वायु 
आर पित्त का प्रकोप हो, अति बढ़ी हो-भूख लगती हो, तव इस छत को ३ भासे 


श्र योग-चिकित्सा 


से € मासा देना चाहिये। वायु और पित्त की रक्षता के कारण प्लीहा या यक्कत 
जनित 'अर्प ज्वर, श्वास उपस्थित दो, शरीर में पाग्डुता होने पर यह घत अपराध 
में गरम दूध से देना चाहिये | प्लीहा और यकृत इद्धि की तदणावस्था (30709 
87820) में ज्वर, श्वास/ कास आदि होने से यह इत नहीं देना चाहिये । 


प्लीहा और यह्द्व रोग में कोष्ठट वद्धता होने पर 

प्लीद्ा शादल रस--प्लीश और यकृत के नोचे व जाने से, मलवन 
रहने पर यह आपस प्रातः ठेनी चाहिये। ग्रुल्मरोग में यह ओपध उत्तम दे । 
विषमज्वर में प्लीहा या यक्षत बढ जायें तव इसको देना चाहिये । अनुपान-पिप्पल 
चुणे और मश्ु । मात्रा १ रत्ती 

प्लीहारि ग्स--प्लीहा या यकृत बढ़ जायें मलवद्धता रहे, प्लीहा, यक्षत 
में अल्प वेदना रहती हो अर्थात्‌ कफज य प्लीहा में यह औपघ उत्तम है | चातज 
अशे, शुल, उदावत्त, श्रासकासात्त रोगो फो विरेचन के लिये यह ओऔपध देनी 
चाहिये । आमवात रोग में कोष्ठकाठिन्य होने से यह औपघ देनी चाहिये । रेगी 
को मल अधिक आने पर अतिदिन औषघध नहीं देनी चाहिये। अनुपान-आहढेक 
रस और मधु | मात्रा १ री है 

यक्षत प्लीहारि लोह-प्लीद्द और यकृत के बढ जाने पर मलबन्ध 
रहने से, दोधेकालीन पाखता, ज्वर, उद्र रोग ( प्लीहोदर था यक्षददात्युदर ), 
हाथ-पर आदि पर शोथ, कोए में कठिनाई रहने से यह ओऔपधघ देनी चाहिये! 
अबुपान-जल या आहंक रस । मात्रा २ रत्ती 


प्रीह् और यह्दू रोग में पाण्डू चिकित्सा 


नवायस चूणे--यक्ृत या प्लीहा रोग में पाग्डवर्ग, कामला शरीर में 
हो जाये, पित्त की प्रवल्ता होने से शरीर में कृशता होने पर यह औषध उत्तम 
है। मात्रा १ रत्ती से छः रत्ती, अनुपान-इत और मधु । 


पु]नर्नंचाद्‌ मण्डर-प्लीद्य या यक्षत रोग में रोगी के शरीर में पाण्ड 
च् री होने देनी 

वर्ण, कामला, हाथ-पैर आदि में शोथ होने से यह औपध देनी चाहिये। अनुपान- 

जल, शोध होने पर पुनर्नवा रस और मधु | 


पंचार्त लोह मण्डूर--प्लीद्ा-यक्वत रोग में पाण्ड रोग उत्तन् हो जाये+ 
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इसके कारण सवोग शोथ, कामला होने पर यह ओऔषध देनी चाहिये । इससे ये 
सपद्रव और जीण ज्वर नष्ट होता है। मात्रा १६ मासे से ३ मासा 


प्लीहा और यक्ृदरोग में शोथ चिकित्सा 


पुनर्नेवाएक क्ाथ--प्लीहा या यकृत की बृड्धि के कारण प्लीहोद्र या 
यक्वदूदाल्युदर उपस्थित रहता हो, जीण॑ज्वर, रोगी के हाथ-पैर आदि पर शोथ 
हो, तब यह काथ देना चाहिये । पाग्ड रोग में शोथ, पार्च॑छल, श्वास उपद्रव दिखाई 
दे तब यह क्काथ देना चाहिये । 

पथ्यादि काथ--प्लीहा और यकृत के वढने से प्लीहोदर या यक्वदूदाल्यद्र 
उपस्थित हो, इसके कारण रोगी के मुख, हाथ-पे र-उद्र पर शोथ हो जाये, अथवा 
जीणज्वर में कास, शोथ आएि लक्षण हों तब यह क्वाथ देना चहिये । 

ब्युषणाद्य लोह--प्लीहा यकृत रोगी के हाथ-पेर आदि पर शोथ हो 
जाने पर रोगी को उद्र रोग या रक्त की न्यूनता होने पर यह ओऔषधघ देनी चाहिये 
यह ओऔषध मूत्रकारक है। अनुपान-त्रिफला जल । मात्रा २ रत्ती 


प्लीह्य-यकृद रोग में घमन चिकित्सा 


रकपित्ततान्तक रस--प्लीहा और यकृत के बढने के कारण रोगी को 
ज्वर, मुख या नासिका से रक्त निकलता हो, यकृत या प्लौह्य रोग में पाण्ड या 
कामला होने से चमन होता हो, रोगी को मध्याह ओर अपराह में कच्ची दूवों घास 
के रस और मधु से देना चाहिये । मात्रा ३ रक्ती 

शतसूलाद्य लोह--प्लीहा और यकृत के वढने से ज्वर, वन हो, मुख 
ओर नासिका से रक्त निकलता हो, पाण्डता और कामला होने पर चमन हो रद्द हो 
ठव मध्याह में या साय॑काल में दूर्चा रस और मधु से देना चाहिये। मात्रा २ रक्ती 

धात्री लोह--प्लीहा और यक्कत के बढने से रोगी को वमन हो रहा हो, 
अथवा अम्लपित्त रोग उत्पन्न होने से चमन होता हो तव यद्द औषध दिन में २ या 
३ बार सेवन करनी चाहिये । अनुपान-पठोल पत्र रस और मधु । मात्रा ६ रत्ती 


प्लीहा और यकृद रोग में वेदना चिकित्सा 
तिलायलेप--(' तिल, अलसी, एरण्डबीज, गौरसर्षप ) इस लेप को यक्वत 
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की शृद्धि के कारण वेदना, पार्चशुल, हच्छूल और कास आदि होने से यकृत पर 
लगाना चाहिये । 
शलहरणयोग--यकृत और प्लीद्दा स्थान में वेदना अनुभव होती हो 
अमिमान्थ, ज्वर, पार्शशुल आदि शिकायत रहती हो, यह ओऔषध प्रातः जल 
“के साथ सेवन करनी चाहिये। विवध शूल रोग में यह ओऔषघ उपकादी है। 
मात्रा ३ रत्ती । 
शंखादि चूणे--यकूत और प्लीहा में अत्यन्त वेदना उत्पन्न होने पर यह 
ओऔपषध देनी चाहिये, अमिमान्य, उदावत्त, ज्वर आदि उपद्रव होने पर यह ओऔषध 
उत्तम है। अनुपान-उष्ण जल। सात्रा ३ मासा 


पाण्ड-कामला और हलीमक चिकित्सा 


लोहयो|ग--पित्त प्रधान पाण्ड रोगी में शरीर में पीला वर्ण, ज्वर, दाह उपद्रव 
होने से यह औषध प्रातः और सायंकाल देनी चाहिये । कामला रोग और श्लैष्मिक 
'पाण्ड रोग के लिये भी उत्तम है | अनुपान छत और मधु । मात्रा ६ रत्तीसे ३ मा० 

विडज्ञादि लोह--पित्तज पाण्ड रोग में मल, मूत्र, लख और शरीर का 
रंग जब पीला पड़ जाये, ज्वर, दाह, उदर रोग उपस्थित हों, कामला रोग में 
मल-मृत्र-चर्म-नखादि में भी हल्दी का रग दृष्टिगोचर होता हो, तव यह ओऔषध 
प्रात और साथ काल में देनी चाहिये । अनुपान-पुरातन गुद्ध । मात्रा रे रत्ती 

नवायस च्यूर्ण--वातज पाण्ड रोग में मल-सूत्र-सुख-नख सम्पूर्ण शरीर में 
पीलापन दीखता हो, कामला या इलीमक के लक्षण दीख रहे हों, ज्चर, दाह, 
उदर रोग, शोथ उपस्थित हो, तव इस ओऔषध का उपयोग प्रशस्त है। यह 
शआषध प्लीहा ज्वर, यक्षत, जीण ज्वर, शोफ, पाण्ड-कामला में अतिशय उपभ्रोगी 
है। अनुपान-मधु और छत, प्रातः सायंकाल देनी चाहिये । 

त्रिकत्रयादि लोह--वातज, पित्तज पाण्ड रोग, कामला रोग, कुम्मकामला 
रोग, हलीसक में रोगी की त्वचा, आँख, मुख, नख आदि पाण्ड, पीत या ईपत्कृष्ण 
हो जायें, उद्र रोग, ज्वर भी रहे तब इस औषध को भोजन के आदि, मध्य और 
अन्त में देना चाहिये | प्रात और साय भी दे सकते हैं। ऊर्ष्वगत अम्लपित्त, 
'परिणामशल, पेत्तिकप्लीहा, प्रतमक श्वास, पातपित्त श्रधाव जीर्णज्वर, र्तयुल्म, 
जद्र रोस में ठपयोगी हे | अजुपान-कोकिलाक्ष का रस । मात्रा ३ रतती 


बज हु 


प्लीहा-यक्नत-चिकित्सा घर: 


पशञ्चाम्नतलोह मण्ड्रर--पाण्ड, कामला, कुम्मकामला, हलीमक रोगों में 
उदर रोग, शोथ, भदु ज्वर उपद्रव रूप में रहते हो, तब यह ओऔषध आतः और 
सन्ध्या से पूर्व सेवन करानी चाहिये । प्लीहा, यकृत और उदर रोगी के लिये 
अतिशय लाभकारी है| प्लीहा या यक्ृत रोग में पाण्ड रोग के लक्षण उपस्थित होने 
पर यह ओऔषध दी जाती है । अनुपान-तालमखाने का पत्र स्वरस । 

पुननवामण्ट्टूर- पाण्ड था कामला रोगी को झदु ज्वर, प्लीहा, यक्ृतदद्धि 
इत्यादि उपद्रव रहते हों; तब यह ओषध प्रात और साथ पुन॒नंवा रस याः 
तालमखाने' के रस से देनी चाहिये । मात्रा ४ आने से ८ आना 

हरिद्राद्य घृत--पाण्ड, कामला या कुम्मकामला जब' दीघ स्थायी हो जायें, 
रोगी की चक्छ, सुख, नख, मल, मूत्र पीले हो जायें, ज्वर, उदर रोग और शोथ 
श्रादि सब उपद्रव नष्ट हो जायें तब यह घत अपराह में रोगी की अमिवल परीक्षा 
करके गरम दूध से देना चाहिये । | 

व्योषाद्य घृत--अ्त्तिकाभक्षण जनित पाण्ड रोग में रोगी की चछ्लु, सुख 
आदि में पीलापन आ जाये, चक्ु श्रादि इन्द्रियों का तेज नष्ट हो जाये, रोगी को 
यह घृत्त अपराह् में सेचन करना चाहिये । अनुपान-उष्ण दुग्ध । 

पुनर्नचा तेल--पाण्ह्ू कामला, हलीमक रोग चिरकाल स्थायी हो जाये, 
रोगी की ओंख-नख आदि पीले दिखाई दें, तव रोगी के शरीर पर इस तैल की मालिश 
करनी चाहिये । रोगी को उदर रोग, कास, वमन पआदि' उपद्रव रहते हों, मदु ज्चर, 
हाथ-पैर आदि में सामान्य शोथ दिखाई दे, तव इसका प्रयोग उत्तम है | पुरातन 
ज्वर में दोधेकालीन शोथ रोग, प्रभेह, प्लीहादि जनित पाण्ड रोग, कामला रोग में 
यह तैल प्रयोग करना चाहिये । 


पाण्ड-कामला में अतिसार की चिकित्सा 
पीयूषवल्ली रख--पाण्ड या कामला में आम या रक्त से मिश्रित मल आता 
, हो, रोगी को शदु ज्वर और शोथ रहता हो, तव इस ओऔषध को प्रात मध्याह 
आर सायकाल में देना चाहिये। अन्ञपान-दग्धविल्व और इक्षगुद्ध, रक्त संयुक्त मल 
होने पर अयापान का रस 
जातिफलादि घटिफा--पाण्ड या कामला रोग में मल पतला आता हो,. 
आम आती हो, तव इस औषध को श्रात्त और साय्थंकाल में देना चाहिये । 
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अतिसार कै साथ शोथ, कास आदि उपद्रव उपस्थित होने पर यद्द औपधघ 
देश उत्तम है । अलुपान-जीरा चूर्ण और मधु अथवा मोये का रस और मधु । 

लोहपर्पटी--पाण्ड या कामला रेग में रोगो को तीत्र श्रतिसार तवा आम 
एवं रक्त मिश्रित मल घुन' पुनः निर्गत होता हो, तव इस ओऔपध को अतिदिन 
ग्रात' देना चाहिये । इस रोय में अतिसार के साथ हाय-पेर भादि में शोथ हो, 
ज्वर आता रहे, कास होने पर यह औपथध उत्तम है । इसका प्रारम्भ एक रत्ती से 
करके प्रतिदिन एक एक रत्ती बढ दें । इस प्रकार दसवें दिन दस रत्ती देकर एक- 
एक रत्ती कम करके चीसब्रें दिन एक रत्ती देनी चाहिये। शआऔषध सेवन काल में 
सेन्चच लवण और निरामिष भोजन सेंदरन करना चाहिये, प्यास लगने पर दूध 
पीना चाहिये, पानी नहीं । शोथ होने पर केचल दूध देना चाहिये । अनुपान-भूना 
जोरा चरण और दूध, अथवा घनिया और जीरे का काथ । 

पंचार्ुतपर्पटी--पाण्डू, कामला रोग में तीम अतिसार होने पर, मल में 
आम और रक्त आने से, जल और चमक बन्द करके यह आऔपघ देनी चाहिये । 
अतिसार के साथ ज्वर, शोथ वमन आदि उपद्रव रहने पर यर्द शओपध देना उत्तम 
हैं। इसका प्रारम्भ ठो रत्ती से करहे बतिदिन एक एक रत्ती मात्रा वढाकर ९ या 
१० रती सात्रा औपध देनी चाहिये | पीछे एक रत्ती के अनुपात से इसका हास 
करना चाहिये | अदुपात-इत और मधु अथवा जोरा चु्ण और दूध । 

शोथ होने पर 

शोथकालानल चूर्ण--पए्ड था कामला रोग में हाथ-पैर आदि में शोथ 
होनें पर इसके साथ ज्वर या अतिसार उपस्वित हो, तव इस ओऔपधघ को प्रातः 
या अपराह में सेवन कराना चाहिये ! यह ओपघ ग्रहणीनाशक और अभिषर्घक है। 
अनुपान-तालमखाने के पत्तों का रस । 

ध्युपणाद्य लोह--पाण्ड या कामला रोयो के हाथ-पैर आदि पर शोध 
होने पर यह ओपधघ अपराद् में देनी चाहिये । इस औपध से मूत्र अधिक आता है, 
जिससे शोथ कम हो जाता है । अनुपान-प्रिफला जल ! 

मलवन्ध होने पर 
के भआणचल्लस रख--पाण्ड-कामला रोग में मल शुद्धि न होने पर यह 

आप प्रात'काल एक वार देनी चाहिये। कोष्टवद्धता के साथ ज्वर, शोथ आदि 


प्लीहा-यकृुत-चिकित्सा २७ 


उपद्रव होने पर यह आओषध देनी चाहिये | इसके सेवन से प्लीहा शद्धि यकृत 
वृद्धि जलोदर और ऊरुस्तम्भ रोग नष्ट हते हैं । यदि अधिक मल आये तो २-३ 
दिन पीछे औषध लेनी चाहिये | अनुपान-जल । मात्रा दो या ३ रत्ती 


पाण्ड्सूदून रस--पाण्ड या कामला रोग में मलवद्धता होने पर यह ओऔषध 
आत'* देनी चाहिये | अनुपान-शीतल जल । 


पाण्ह-कामला रोगों में कृमिचिकित्सा 


पाण्ड सा कामला रोग में उदर के अन्दर कृमि होने से मल पतला, आम या 
रक्त से मिश्रित आता है। इस अवस्था में विडंग लोह को श्रात और सन्ध्याकाल 
में देना चाहिये । इससे करमि के कारण वमन, नाभि प्रदेश पर बेदना, पतला मल; 
चक्षु-मुख में शोथ, ज्वर आदि उपद्रव नष्ट होते हैं। कृमिजनित शूल ओर वमन 
आदि रोग में यह अति उपकारी है। अनुपान-शरठी का रस, उदर में वेदना होने' 
पटोल पतन्न रस । 

कमिकालानल रस--उदर में कृमि, पाण्ड, कामला रोग होने पर, अतिसाए; 
चक्षु और मुख भाग में शोथ दीखने पर प्रात और साय॑ यह 'ओषध देनी चाहिये । 
यह अमिवदक है। अनुपान-घनिया और जीरे का क्वाथ अथवा-शठी का रस । 

कमिभसद्र चटिका--बालको में उदर कृमि होने से पाण्डु था कामला रोग 
हो, हाथ-पेर-ओंख पर शोथ, चमन; अमिमान्थ, 'ल्पञ्चर आदि उपद्रव दीख 
रहे हों, तब एस ओऔषघ को देना चाहिये । शिशुर्वों के कृमि रोग में यह अतिशय 
उत्तम है। अनुपान-शठी का रस या स्वभाव से ही मलवद्धता होने पर चम्पा 
के पत्तों का रस । 5 


रे 
पाण्डु रोग में सर्दि ओर कास चिकित्सा 

महाखर्मी विज्ञास--रोगी को अत्यधिक कास, सर्दि, तन्द्रा हो, या कफ- 
जन्य पाण्ड रोग में मन्दज्वर, अरुचि, सारे शरीर में भार बोध होता हो, तब 
यह ओषध देनी चाहिये। अनुपान-पान का रस या आद्रेक रस । 

शछेप्मशे लेन्द्र रस--पाखड-कामला रोगी को अल्प ज्वर, सर्दि, कास, 
गल्ले में दर्द; शरीर में भारीपन होने पर, इस ओऔषध को पात- देना चाहिये। 
अनुपान-पान का रस और मधु अथवा सम्भालु के पत्ते का रस और मधु |, 


टन आय ॥ पर फ्एरया 


पाण्ड-कामला रोग में वन चिकित्सा 
सप्ताम्ृत लोह--इस अवस्था में वमन होने से अरुचि, अल्प ज्वर, हाथ- 
मैरी पर शोफ आदि उपद्रव उपस्थित होने से यह ओऔपधघ देती चाहिये। अलुपान- 
गाय का दूध 
घात्री लोद--चमन होने के साथ में अदुचि, ज्वर आदि उपद्रव होने पर 
इस ओऔपधघ को प्रात तथा अपराह में देना चाहिये! यह औपषध अअम्लपित्त और 
शाल में बरती जाती है। अलुपान-परवल पत्र रस और चीनी । 
पाण्ड-कामला रोग में अरुचि चिकित्सा 
आद्रक मातुलुंगावलेह--मुख में अछचि, खान पान को अनिच्छा 
होने से यह ओपय देने पर भूख बढ़ती है. अढचि के साथ झदु ज्वर, शोथ, कासः 
श्वास आदि उपद्रव रहने पर यह ओपध देनी चाहिये। अनुपान-जल |... 
खुधानिधि रस--अ्वचि होने पर यह ओ्रौपध देनी चाहिये, इससे अन्न की 
चाह उत्पन होती है, अमिमान्य और गात्र वेदना नष्ट होती है । 
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उदर की अथमावत्था में खदु विरेचल तथा अ्रम्रिदीपक ओपध देनी 
चाहिये, यथा-पुनर्ववादि क्ाय, पुनर्ववादि चूणे, पटोलादि क्ाथ, रोग की द्विंतीया- 
दस्था में ऋमश' शोफ बदन लगता हे; इस अवस्था में जब रोगी वलवान्‌ हो 
तब तीव्र विरेचक ओऔपच देंनी चाहिये, यथा-हुग्धवटी, इच्छामेंदी आदि! 
तठृतीवावस्था में-शोय अतिशय बढ़ जाता है और रोगी कृश होता हैं; इस अवस्था 
में विरेवक औपसध नहीं देनी चाहिये, अपितु र्वर्णपर्प्टी या रसपर्पटी का प्रयाग 
करेना चाहिये । 

पुनर्नंचादि काथ--चातोदर की अथमावत्या में रोगी को कोष्ठबद्धता 
कुक्षिशोय तथा कटिय्रदेश में वेदना, उद्र में गुड़-गुड़ ध्वनि, हाथ-पर में शोय 
होने पर गोमूत्र में शोधित गुग्युलु चार आना मिलाकर देना चाहिये । शलैप्मिक- 
ओर पंत्तिक उदररोग में भी यह क्ाय दिया जाता है। 

दशमूलादि काथ--वातोद्र रोगी में मलवद्धता, उदर, पाश्व॑ और कटि- 


आाभ में वेदना होने पर आधा तोला एरण्ट सैंस मिलाकर रोगी को प्रातः 
देना चाहिये 


ः 
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देवदा््यादि क्राथ--साक्षिपातिक उदर में वातोदर या श्लेष्मिक उदर के 
लक्षण दीखते हो, तब रोग की प्रथमावस्था में गोमूत्र के साथ यह क्वाथ देनां 
चाहिये, इससे शोथ नष्ट होता है और कृमि निकल जाते हें । 


पटोलाथ चुूण--सब अ्रकार के उदर रोगों में मलवद्धता; द्वाय-पेर-उदर पर 
शोथ दीखने पर यह चूर्ण प्रथम एक दिन गोमूत्र के साथ देना चाहिये। ओषध 
सेवन के पीछे मल साफ आने पर दो दिन तक ब्रिक& के साथ दूध का पाक करके 
दूध पीने को देना चाहिये | सातवें दिन फिर यहीं चूर्ण देना चाहिये । मात्रा २ तो० 

इच्छामेदी रस--वातिक, श्लेष्मिफ भर सतन्निपातिक उदर रोगी में 
मलवद्गता होने पर जय रोगी बलवान हो, तव यह औपध देनी चाहिये। इससे 
पाँच सात घार मलत्याग होने पर कुछ शीतल जल देना चाहिये। अनुपोन--- 
चीहीदाने का रस । 

दुग्धवटी--वातिक, श्लैष्मिक, सान्षिपातिक या जलोदर रोगी में मलबन्ध 
रहने पर तथा रोगी के वलवान होने से यह शऔषघ सात दिन तक देनी चाहिये । 
रोगी का अतिसार बन्द होने पर शालि चावल का भात और नि्जल दूध देना चाहिये । 
प्यास लगने पर केवल दूध द्वी पीलाना चाहिये । अज्लपान-गोदुग्ध । भात्रा ३ रत्तौ 

जलोद्रारि रख--जलोदर रोगी में मलवद्धता होने पर उदर में अधिक 
जल या शोथ होने पर रोगी को यह औपध प्रात दी जाती है। इससे घार-चार 
अतिसार होने पर, रोगी के निवेल होने से उसे तक मिश्रित श्रन्नप्रदान करना चाहिये । 
प्यास लगने पर थोड़ा २ तक पीना चाहिये | अनुपान-उप्ण जल । मात्रा २ रत्ती 

पिष्पल्याद लोह--उदर रोगो में शोध और अतिसार होने के साथ साथ 


जब पाण्डता, कामला, ज्वर, कास आदि लक्षण उपस्थित हों, तथ थह ओऔषध 


प्रात और अपराह में देनी चाहिये । पित्त की प्रवलता में इसका प्रयोग करना 
उचित है। अनुपान-पुननेवा का रस । मात्रा ३ रत्ती 


स्वर्ण पर्पटी--सब अकार के उदर रोगों की तृतीयावस्था में अर्थात्‌ जब॑ 
रोगी दुबंल हो, और उदर रोग की अ्रवलता दीखे तव यह औषध प्रात एक रत्ती 
मात्रा में आरम्भ करके क्रमश एक रत्ती बढाते हुए देनी चाहिये। इस प्रकार 
दस दिन देकर क्रमश' एक एक रत्ती कम करनो चाहिये । इसऊे साथ में लवण 
आर जल का निषेध है । प्यास लगने पर निर्जल दूध और भोजन में मानमण्ड 
४ यो० चि० 


् 
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देना चाहिये। उद्र रोग के साथ ज्वर आदि उपद्रव रहने पर यह औपध चहुत 
उपकारी है ! अन्ुुपान-निर्जल पक गोडुग्घ एवं अतिसार में जीरा चूर्ण और मधु । 

शसपर्षटी--उदर रोग की तृत्तीयावस्था में जब रोगी निर्वेल हो और 
विरेवक औषध सेवन न कर सके, तव इस ओऔपध को दो री मात्रा में आरम्भ 
करके प्रतिदित एक रत्ती मात्रा बढाकर दस रत्ती पर्यन्त देना चाहिये, इसके 
पीछे प्रति दिन एक रत्तों मात्रा वढकर द्स रत्ती पर्यन्च देना चाहिये, इसके पीछे 
अतिदिन एक रत्ती मात्रा कम करके दो रत्ती मात्रा पर ले शञ्ाना चाहिये। 
लवण और जल का निषेध है, पथ्य में मानमण्ड ' पर्पटी ऋदुपाक लेनी चाहिये, 
अलुपान-गरम किया निर्जेल दूध । 

लोहपर्पटी--वातिक, पेत्तिक, सन्निपातिक तथा वद्धोदर रोगी अति इुबंल, 
हो, उसे अतिसार एवं शोथ होने पर यह ओऔपषघ १ रक्ती मात्रा में आरम्भ फरके 
अतिदिन एक रत्ती मात्रा वढ़ाकर दस रत्ती तक ले जाना चाहिये । फिर एक रत्ती 
कमर करते जामा चाहिये, अनुपान और पणथ्य अन्य पर्पटी के समान । 


विन्दुच्बुत--उदर रोगी को ज्वर, शोय (द्रव चाली) तथा अन्य उपद्रव अधिक 
रहें, शरीर में अतिशय कशता रहे, मलवन्ध रहता हो, उस समय यह छत उपयुक्त 
आओऔपध है । यह घत अवस्यानुसार ४-५-६ अयवा अधिक बूंद दिया णाता है, 
थह घृत विरेचक है, अनुपान-गुनगुनाता दूध ! 

चित्रकधृत--प्लीहोदर था यह्वद्वाल्युदर रोग में शोथ, द्रवस॑चय, ज्वर, 
कोछचद्धता, शरीर में दुवेलता या कामला दौखता हो, तव इस घत को आत काल 
में देना चाहिये, अनुपान-गरम दूघ । 

रसोनतैल--उद्र व्याधि में जब शोथ, ज्वर आदि उपद्रव कम दो जायें, 
मलवन्ध रहता हो, तव यह तेल २५-३० दूँढ प्रात सेवन कराना चाहिये । इसके 
सेवन से उदावत्ते अनशृद्धि, कृमि, कुलिशल, पाताल उपद्रव नष्ट होते हैं। 
अमुपान-उप्ण हुग्घ । 


उद्राध्पान होने पर 
कुछादि चूणे--उदर रोगी को विशेषत वातोदर या बद्धोद्र रोगी में 
आध्मान होने पर यह औषघ उष्ण जल के साथ रोगी को देनी चाहिये । 


ञऊ 
हल 
१ 
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हे 
सामुद्रायचूणे--उद्राष्मान होने पर इस औषध को ग्ातः उष्ण ज॑ल॑ के 
साथ देना चाहिये | मात्रा २ आना से ४ आना । 
स्वल्प अश्निमुख चूण--उदररोगी के। जब मलवन्ध होने के साथ उद्र 
में आध्मान हो तन यह चूर्ण प्रात गरम पानी से दो आने से चार आना मात्रा में 
देना चाहिये। 


। उदररोगी को अतिसार होने पर 


स्वर्णपपंटी--झतिसार तथा सर्वोग शोफ होने पर एक रत्ती मात्रा से 
'पारम्भ करके क्रमश एफ रक्ती बढ़ा कर दस रत्ती ले 'जाकर क्रमश' एक रक्ती 
कम करके यह ओऔषधघ देनी चाहिये | अनुपान-भूना हुआ जीरा चूर्ण और दुगघ । 

लोहपपंटोी--अतिसार, शोथ, तथा पाण्उ होने पर इस ओऔषध को पर्पटी 
विधि से बरतना चाहिये | अजुपान-भुना जोराचूण और दूध । 


शोथ-चि कित्सा 


कृष्णाद्य लेप--श्लैष्मिक शोथ रोग में रोगी का शाय स्थान फठिन एव 
पाण्डुवर्ण होने पर उस स्थान पर यह लेप बरतना चाहिये । 


तिल लेप--श्ागन्तुक शोथ भ्र्थात्‌ विषधर आणी के स्पशे से उत्पणत 
अथवा शज्ादि के शआधात द्वारा शोध उत्पनत होने पर उस अलेप फो लगाना 
चाहिये । शोथ के स्थान पर उष्णता एव पित्त का आधिफ्य होने पर अर्थात्‌ जब 
दाह-उप्णिमा अतीत होता हे, तब इसका प्रयोग किया जाता है । 

पुनर्नवाद्य लेप--रोगी के हाथ-पैर आदि पर शोफ हो, तब इस लेप फो 
कांजी के साथ पीसकर रोगी के शोथ स्थान पर लगाना चाहिये । 

शालदल 'चूर्ण--भिलावे का तेल या रस शरीर पर लगाने से जब शोथ 
उत्पन्न हो तब शाल के पत्तों को धूप में सुखाकर उनका चूण करके वच्न में 
छान कर लगाना चाहिये [ इस अवस्था में नारियल का तेल या तिल को मक्खन 
में पीसकर भी लगाते हैं ] । 

फलज्िकादि क्वाथ--अण्डकोष में शोथ दौखने लगे या रोगी में घायु और 
श्लेष्माजनित शोथ दीखता हो, तब यह क्राथ देना चाहिये । । 

पुननंवाएक क्ाथ--रोगी के हाथ-पैरों पर शोथ छास , इृद्धिकम से 
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दीखता हो, इसके साथ में ज्वर, कोप्ठकाठिन्य प्लीदा और यक्नतइद्धि,पाण्ड या 
कामला रोग होने पर यह क्वाथ आतः सिद्ध करके सेवन कराना चाहिये ! 

पटोलाडि क्वाथ--रोगी के दाथ-पैर या अन्य स्थानों पर शोथ * दृष्ट दोती 
हो, यह शोध एक स्थान पर कम्र अधिक होती रहे, साथ में रोगी को ज्वर, 
कोष्रव्मठिन्य, पिपासा होने पर यह क्ाथ सिद्ध करके श्रात' देना चाहिये, इसमें 
गुग्गलु चार आना मिलाकर देने से अच्छा लाभ होता है। प्लीहा, यद्धत, जण 
आदि द्वारा समाश्रित शोथ में उपकारी है । 

पथ्यादिकाथ--रोगो के हाथ-पर-मुख पर शोघ दिखाई देता हो, शोथ के 
साथ ज्वर, कास, प्लीद्य या यह्त बृद्धि होने यह पर क्ाथ रोगी की आत फाल 


देना चाहिये। हः 


ज्युपणाद्य लोह--रोगी के दवाथ-पैर-मुख या सर्वोग पर शोथ दिखाई देंता 
हो, इसक साथ में ज्वर, कास या अतिसार आदि उपद्रव हों तव इस ओऔपघ को 
आत' साथ ठेना चाहिये । इससे मूत्र का परिमाण वढ्कर शोथ नष्ट होता है। रोगो 
में स्कह्दीनता दौखती हो या वात-पित्त अबान कृश थरीर में जोथ दिखाई देता होः 
तब यह ओऔपध श्रतिश्य उपकारी है । अनुपान-त्रिफला समान मात्रा में, जल में 
सभिगोकर हिम फपाय ! 

'शोधकालानल रस--रोगी के दाथ-पेर-मुख पर शोथ होने पर साथ में 
ज्वर, कास, खास, प्लीहा, यश्रत इंद्धि आदि उपठव हों, अ्भिमान्य, अतिसार 
दीखता हो, तब इसको वरतना चाहिये । शोथ के साथ ज्वर और शतिसार या) 
उद्र रोग दौखता हो तव यह ओऔपव पिशेष लाभमद है। अ्रनुपान-कोकिलाश्ष 
घते का रस और मु 


शोथाइुररस--रोगी केह्याथ पेर पर शोय हो, जीरणज्वर, विपमज्वर, पाण्डड 
कामला आदि दीखता हो, तब रोगी को युननंवा के रस और मधु के साथ यह 
ओपषध दो रत्ती मात्रा में देनी चाहिये । 


पंचास्त रख--रोगी के हाथ-पेर आदि पर शोथ होने पर तथा अम्रि-/ 
मान्य, प्वर, शिर-शल या अतिसार होने पर यह औपघ रोगी को ठेनी चाहिये । 
चातश्लेप्म ग्रधान शरीर में यह ओऔपध अतिशय उत्तम है। अलुपान--विल्वपत्न 
रस और, मधु, मलतान्ध होने पर आहंक रस और मधु । 


जो, 


शोथरोग-चिफित्सा ४३ 


डुग्धवटी--रोगी के हाथ-पैर आदि पर शोथ दिखाई देता हो, अतिसार, 
अहणी रोग प्रवल हो तथा अल्प ज्वर रहता हो; तव यह ओऔषघ देनी चाहिये। इसके 
सेवन काल में नमक और जल नहीं देना चाहिये, केचल निर्जंल दूध और तग्डुल 
भात देना चाहिये। प्यास लगने पर निजल दूध देना चाहिये । 

पेजपाल रस--हाथ-पर आदि पर शोथ दीखने पर, ज्वर की तीव्रता 
रहने पर यह ओषध देनी चाहिये । इस ओऔषध को प्रात भूने हुए जीरे और दूध 
से देना चाहिये, औषध सेवन काल में लवण और जल निषेघ है, दूध और पुराने 
चावल देना चाहिये । 

हृर्गोरी रस--हाथ-पेर-मुख आदि पर सर्वाग शोथ होने पर तथा इसके 
साथ में अल्प ज्वर और अतिसार रदता हो, तव यह औषध जीरा चूण और 
गोदुग्घ से देनी चाहिये । नमक और जल पर्जित है । 

दृधिवटी--रोगी के हाथ-पेर-मुख आदि पर शोथ की अल्पता रहे, पाणग्ड, 
'कामला, अतिसार, ज्वर रहता हो, तब यह ओऔषधघ देनो चाहिये । इसके सेवनकाल 
में नमक और जल का निषेध है, दधि और अज्न पथ्य है। कास होने से यह 
आओपध नहीं देनी चाहिये। पाण्ड और कामलाश्रित शोथ में यह ओऔषघध दी 
जा सकती है 

तक्रमण्डूर--रोगी के हाथ-पेर-मुख आदि पर शोथ होने से, इसके कारण 
पाण्ड, ज्वर आदि उपद्रव दौख रहे हों, तब नमक और जञश पन्द करके यह 
ओपषध देनी चाहिये | पथ्य--तक्र मिश्रित और अन्न । प्यास लगने पर तक्र पीने 
'को देना चाहिये | अनुपान--कसेरु का रस । मात्रा २ रत्ती । 

खसुधानिधि रस--रोगी के हाथ-पेर-मुख आदि पर शोथ थोड़ा रहता हो, 
साथ में अतिसार, भ्रहणी, पाण्ड, कामला ञआदि उपद्रव, ज्वर रहता हो, तव लवण 
ओर जल के विना यह आओषध देनी चाहिये । पथ्य-तक्र मिश्रित अन्न, प्यास लगने 
पर तक्र पिये । 

रसपपंटी--रोगी के हाथ-पैर-सुख पर शोथ होने पर इसके कारण प्लीहा 
'बृद्धि, फास आदि उपद्रव होने पर अथम दिन २ रत्ती मात्रा देकर प्रतिदिन एक 
शत्ती मात्रा घटा कर दस रत्ती पयन्त ले जायें, फिर इसको क्रमश एक रत्ती कम 
करके असली २ रत्ती मात्रा पर ले आयें। शनुपान दूध; अतिसार होने पर 
धनिया और जीरे का फाय । । 
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लोहपपंटी--हाथ-पैर-मुख या सर्वागशोफ होने पर इसके साथ में 
अल्प ज्वर, अतिसार, फास, सूतिका प्रहणीरोग, प्रवाहिका, पाण्डु, फामला आदि उपद्रर्वे 
दृष्ट हो रहे हो, तव १ रत्ती से आरम्म करके दस रत्ती पयन्‍त एक रत्ती बढ़ाकर 
ले जायें फिर इसी क्रम से लम करें। औषव सेवन काल में दुग्धान्न देना चाहिये । 
प्यास के समय दूध दें; शोथ अधिक होने पर मानमण्ड देना उत्तम है । 

पुनर्नवादि तैल--वातिक-पैत्तिक-श्लैष्मिक, सान्िपातिक, दन्द्रभ शोथ रोगी 
के फास, श्वास आदि उपद्रव नष्ट हो जायें, तथा स्थान विशेष पर अल्पशोथ रह 
गया हो, तव इस पैल की सारे शरीर पर मालिश करनी चाहिये, शोथ रोगी को 
जीर्ण ज्वर, कास, पाण्ड, कामला, प्लीहा, यकृत बृद्धि हो तो तेल मलना उत्तम है । 

शुप्क मूलाय तेल--शोथ रोग में अतिसार, कास, श्वास आदि उपद्रव फम 
हो जायें तथा अमिवल प्रवल हो, रोगी के स्थान विशेष में शोथ लक्षित होता दो, 
तव पैल सारे शरीर पर मलना चाहिये । 

डउपद्रव चिकित्सा - शोथ रोस में अतिसार होने पर दुग्घवटी, रसपपेटी 
और स्वर्णपर्पटी वरतनी चाहिये । 


कास होने पर के) पु 
पुरसुन्दरीवर्टी--रोगी के शरीर में शोथ होने पर उसके साथ कास हो; 
कफ थोड़ा निकलता दो, तव इस औषध के वासकपन्र रस ' और मधु के साथ 
देना चाहिये। के ! घर 
तरुणानन्द्रस--शोयथ होने पर फफ थोड़ा निकलता हो, शुष्क कास रहता 
हो, तव यह ओऔषध देनी चाहिये ! इंसके सेवन से कास और उसके साथ में श्वास 
का प्रकोप एवं जीणेज्वर ये इससे नह होते हैं । ध्यजञुपान-वासक पत्र 'रस और मधु! 
घन्द्रारमनृतरस--रोगी के सब अर्यों में हथ-पेर आदि पर शोफ होने पर 
कफ सूखा होने से थोड़ा वाहर आता हो, या पतला निकलता दो, तव यह ओऔषध 
पान के रस और भधु के साथ देनी चाहिये। 


कास चिकित्सा 
पंचमालदि क्राथ--वातजन्य कास में कास के शुष्क्‌ होने पर एवं रोगी के 
के दोनो पाश्वों में तथा शिर में चेदना एवं स्वरभग दौखता हो; तव यह कायथ आतः 


कासरोग-चिकित्सा श्र 


सिद्ध करके उसमें पिप्पली चूणे २ आना प्रक्षेप देकर रोगो को पिलाना चाहिये। 
यह क्ाय चातज कास में वहुत उपकारी है। ज्वर होने पर भी इसको दिया 
जा सकता है । 

बृहत्यादि क्राथ--पैत्तिक का में मुख का स्वाद तिक्त रहे, ज्वर, दाह 
आदि लक्षण दीखते हो तब यह क्वाथ सिद्ध करके इसमें रक्ष चौनी और मधु 
मिलाकर रोगी फो पीने के लिये देना चाहिये 


द्राक्तायवलेह--पेत्तिक कास में फफ का अलुवन्ध दौखने पर अ्रंर्थात्‌ कास 
में गाठी श्लेष्मा आती हो, शरीर में भारीपन रहता हो, रोगी का मुख्त तिक्त तथप्ठ 
कास के कारण वार-बार वमन होता हो, तब यह ओऔषघ घूत ओर मधु के साथ 
देनी चाहिये । 

पुष्करादिक्ाथ--फफ जन्य कास रोग में रोगी के शिर में भारीपन, आहार 
में अ6चि, शरीर में सार बोध एवं इसके कारण ज्वर, श्वास में प्रचलता दीखती,होः 
तब इस क्ाथ को प्रात सिद्ध करके देना चाहिये । ज्वर और कास के साथ श्वास 
की प्रबलता रहने पर यह क्वाथ उत्तम है । 


फकुभाययोग--क्षतज कास था क्षय कास रोग में कास के साथ पूय से 
युक्त रक्त अथवा केवल रक्त निकलता हो तव इस ओषध को घृत, मधु और चीनी 
के साथ मिलाकर सेवन करना चाहिये । 

पिप्पल्याथचुणे--कास में केवल श्लेष्मा निकलती हो, अथवा रोगों में 
खास रोग अतीत हो तब इसको घत और मधु के साथ चटाना चाहिये । 

प्लादि्‌ चुण--पैत्तिक कास में रोगी के सुख में तिक्तता, क्षय फास के रोग 
के कारण वमन और ज्वर आदि उपसर्ग दोखते हो, या क्षतज या कास रोगी के 
मुख से केवल रप्त या पूय मिश्रित रक्त आता हो, तब यह चूण उष्ण जल के साथ 
देना चाहिये । रक्तपित्तरोग तथा यच्मा रोग में यह आओ षध वरती जाती है। रक्त 
आने पर अनुपान-शीतल जल । 

समशकर चुणे - कास रोगी के शरीर में चेदना, पार्थवेदना, ज्वर, सुख 
में तिक्तता, तथा घट्ट श्लेष्मा निकलता हो अथवा कास पेग के कारण चमन हो 

- तब इस चूण को जल के साथ देना चाहिये। यह चूणे अमिवधक, फासरोग में 

अभिमान्य एवं अतिसार होने पर यह चूणे वरता जाता है। अनुपान-गरम जल १ 
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तालीशाद चुणे--पैत्तिक कास रोगी के मुख में तिक्तता, ज्वर, हृदय में 
दाह, कास के निरन्तर वेग के छारण रोगी को वमन होता हो, शरीर में भारीपन 
आदि लक्षण हो, तव इस चूर्ण को वेग के समय जल के साथ देना चाहिये। कास 
की अधिकता से श्वास, अरुचि आदि लक्षण होने पर एवं अतिसार, ह॒ृदयरोग, 
था यच्मा आदि रोगों में यह दिया जाता है । 

मनःशिलादघूम--रोगी को निरन्तर कास रहता हो; एवं कास के कारण 
खास, चमन, ज्वर आदि लक्षण दीखते हो, रोगी की यह घूमपान कराना चाहिये । 
धूमपान के पीछे ग्रुड़मिश्रित दूघ सेवन कराता चाहिये । यह औपषध छोटी आयु 
के बच्चों को नहीं देनी चाहिये ! 

मनःशिलाधूम--रोगी को कास का वेय प्रवल हो एवं कास वेग के कारण 


घमन, श्वास आदि लक्षण दोखते हों; उसे यह धूम देकर पीछे से गायका दूध 
पिलाना चाहिये । 


अगरत्य दरीतकी--चातिक, पेत्तिक, श्लेप्मिक कास के सब लक्षण होने 
पर, रोगी को ज्वर, मलबद्धता, फास की अधिकता से श्वास, हृदय में वेदना, अरुचि 
आदि लक्षण दोखते हो, यह आओपघ उपयोगी है। द्सेघकालब्यापी कास में शौर्ण 
शरीर वाले रोगी के लिये यह उत्कृष्ट रसायन है। हृदय रोग और कास रोग में 
यह ओपध देने से लाभ होता है । 

कण्टकार्याद्यवल्ेह--वातिक कास में रोगी को अल्पज्वर, कास वा श्लेष्मा 
विहीन शुष्क कास, कास के कारण पाश्ववेदना, हृदय में शूल आदि लक्षण दीखते 
हों, कास दी कालयापी हो तव यह औपधघ देनी चाहिये। विशेष कर कास के 
कारण श्वास का वेग प्रवल होने पर यद्द अतिशय उपकारी है! प्रतमक खास, 
घास, हिका आदि में यह ओपधघ उत्तम है। 

वासावलेह--क्षतज कास, क्षयज कास में रोगी को कास के साथ में ईप- 
स्कृप्णर्ण या विशुद रक्त निकलता हो, या केवल मुख से रक्त निःरत होता द्ो+ 
पार और हृदय में वेदना, ज्वर, हृदय में दाह आदि उपद्रव रहते हों, तब यह 
शौपध देनी चाहिये । पातश्लेष्म प्रधान कास रोम में कास वेग के कारण श्वास 
अवस्या दीखती हो, तत्॒ यह आऔपषध देनी चाहिये । ऊष्चंगत रक्तपित्त में, मुख, 


नासिका आदि से रक्त आता हो, साथ में ज्वर भी रहता हो अथवा श्वास कास रोग 
हु में बह देने योग्य है। अधुपान-उष्ण जल । 
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फासकुठार--श्लेष्मिक कास रोग में गाढ़ा या तरल श्लेष्मा मुख 
निकलता हो) वातिक कास थोडे दिनों का हो) इस कास 'के फारण चक्ष'स्थल, पा! 
देश तथा मस्तक में वेदना एव ज्वर अनुभव होता हो, तब यह ओऔषध देः 
चाहिये । अनुपान--कोष्ठकाठिन्य होने पर आहक रस और सैन्‍न्धव लवण अथः 
छुलसीपच रस और सेस्चव लवण १ 

अम्तता्णंव रस--वातिक कास में रोगी को निरन्तर कास का चेग प्रवल । 
और श्लेष्मा रहित खासी शुध्क होती हो; कास वेग के कारण हृदय, पा्थ, शिर 
दर्द होती हो तय यह ओऔषध मधु के साथ रोगी को ऐेनी चाहिये। कास के सा 
ज्वर होने पर यह ओऔपध देनी चाहिये । 


उन्द्रामरुंत रस--कास का वेग निरन्तर बना रहे तथा गाढा था पंतर 
श्लेष्मा अधिक परिमाण में निकलता हो, मुख में तिक्तता, तृष्णा, जीणज्वर आई 
उपद्रव विद्यमान होने पर इस ओऔषघ को देना चाहिये । कास के कारण हृदय ए 
चक्ष'स्थल में वेदना तथा कास के साथ रक्त निकलता हो, श्वोस भी रहता हो, त 
इसका सेवन कराना चाहिये । अनुपान-पान का रस और सघु अथवा चासक पः 
रस और. मधु या पिप्पली चूर्ण और मधु, मलबन्ध होने पर पआद्रक रस ओ 
सेन्धव रचण । 

चन्द्रामम्तलोह--पेत्तिक फास में मुख में तित्ता, विशेष कर प्यास, चमः 
आदि उपद्रव रहते हो, क्षतज कास में रक्त चमन होता हो, तब इस ओषध पं 
वासक पत्र रस और मधु के साथ देना चाहिये। रक्त वमन होने पर दूवां रः 
और मधु के साथ अयोग करना चाहिये । 

अ्ंगाराभ्र ओर सार्वभोस रस--हैस्मिक कास में, पेत्तिक कास में ओऔ 
क्षय कास में रोगो को गाडी सछेष्मा अथवा रक्त मिश्रित िष्मा आता हो, मुख व 
स्वाद सधुर या तिक्त रदता हो, तब यह औषध देनी चाहिये | कास के प्रकोपकाः 
में रोगी को ज्वर, पाश्वशूल, हच्छूल, शरीर में कृशता प्रति लक्षण विद्यमान हो' 
पर इसे देना उत्तम है। जिस कास रोगी में अमिद्वुवेल एवं मुख से दुर्गन्‍्ध युु् 
हेप्मा निकलता हो, घमन और श्वास का प्रकोप हो, तव यह आओऔषध देनी चाहिये 
यह अतिशय वलवर्धक है, यच्तमा रोग सें यह ओषध दो जा सकती है । इस औष' 
से ेष्मा का परिपाक हो जाता है और कास वेग शने शने' कम हो जाता है। वा 
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फेप्मा प्रधान रोगी के लिये यह अतिशय उपकारो हैं) अलनुपान-आदक रस और 
मधु, पान का रस और मु, अयवा वासक पत्र रस और मधु । 

कासलच्मीविज्ञास--वातिक, पेत्तिक, श्लेप्मिक, क्षयकास्‌ में रोगी को 
ज्वर, हठय-पार्श में वेदना, शरीर में अतिशय कृणता, पुन पुन कास के प्रकोप 
से श्वास की अवलता, मुख से घन ब्लेप्मा निकलती हो, मुख में तिक्तता, शरीर में 
पाण्डता, अमेह दोष, हाव-पर में ओय आदि उपद्रव ठीखते हो तब यह ओऔपध 
देना चाहिये । काम रोगी में जीण शरीर रोगी को इस औपध से विशेष लाभ होता 
है। अच्ुपान-शीतल जल । 


विज्ञय भेरव रस--कऊास रोगी में श्वाम छो प्रवलता और कोछ्ठकाठिन्य 
होने पर तथा हृदय-पाश्व और सर्दाग में वेदना रहने पर रोगी को यह आओपसध देनी 
चाहिये । कास के साथ में ज्वर, प्लीहा या यद्वत ब्रद्धि तथा पाण्डुता रहने पर यह 
ओपध देना लाभग्रद हैं, परन्तु क्षय तथा क्षतज कास में यह ओऔपघ कभी भी नहीं 
देनी चाहिये, अनुपान-आद्रक रस और मधु । 

जया झुटिका--क्षस रोय में श्राप्त की अवलता और क्रोष्ठऋाठिन्य रहने 
पर, जीर्ण ज्वर, प्रमेह दोष, शरीर में वेदना आ्रादि लक्षण होने से यह औपध देनी 
चाहिये । पुरातन सतिका रोग में कास रहने पर यह गुणकारों औषध हे । डु्बंल, 
क्षतज और क्षय्॑क्रान्त रोगी की यह अओपध नहीं देनी चाहिये । कास रोग में 
पाण्डता, कामला, अद्चि, हृदय में वेदरा, प्लीहा-वक्त बृद्धि रहने पर यह ओऔपधघ 
लाभ&द है, अलुपान-आत्रक रस और मधु । 

काश्वना श्र रस--क्षय कास रोगी को पूथ या रक्त मिश्रित ेप्मा आने से, 
हटय एवं पाश्वे में वेदना रहने ले, अवल ज्वर तथा पमेह दोप-शुक्र क्षीण आदि 
शिकायतें रहने पर यह ओऔपध पिप्पली चूर्ण और मधु ले साथ सेवन करानी 
चाहिये! यह चल और पुष्टिजनक है । पेत्तिक और सछेप्पिक कास में रोगी की प्रवल 
ज्वर ओर शरीर में कृशर्ता रहने से इसका प्रयोग करना चाहिये । 

नित्योदय रस--चरातिऊ, पेत्तिक और स्लेप्मिक कास दीर्घ काल तक रहे; 
इसके साथ में ज्वर, अदुचि या प्रसेह आदि उपद्रव रहें अथवा क्षय या राज यक्ष्मा 
के सम्पर्ण लक्षण दोखते हो, तय यद् औषध देनी चाहिये । कास रोग के प्नोप के 
कारण हृदव-पार्स आदि स्थानों में वेदना एवं स्व॒र्भंग हो तब यह ओऔपध देनी 


जे 


गा 
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चाहिये । विशेष करके पुरातन कफास रोग के साथ जीण वर, अमेह, पाण्ड अथवा 
कामला दोष रहने पर यह ओऔषध अत्तिशय उपकारी है। यह पुष्टिकारक और 
बलवधेक है। अलुपान-श्लेष्मा के पतला होने पर पिप्पली चूर्ण और सधु, श्लेष्मा 
शुष्क हो तथा साथ में श्वास की प्रबलता रहे, तव तुलसीपत्र रस और सेन्धव 
लवण, कास के साथ रक्त मिश्रित कफ निकलता हो, तव घासापत्र रस और मधु । 


चसनन्‍्ततित्लक रस--वातिक, पेत्तिक, श्लेष्सिक-क्षय अथवा क्षतज कास 
के रोगी का शरीर अतिशय क्ृश हो तब यह ओऔषध देनी चाहिये। पूय या रक्त 
मिश्चित कफ अथवा अधिक परिमाण में कफ निकलता हो, या कास के साथ श्वास 
की प्रबलता रहती हो तव यह ओऔषध देनी चाहिये । कास दोघे काल व्यापी तथा 
रोगी का शरीर अतिशय कृश' होने पर रोगी की बलरक्षा करने के लिये यह 
आौषघध देनी चाहिये । इससे शरीर का वल बढ़ता है । श्लेष्माधिक या वातश्लेष्मा- 
धिक हृद्रोग में, तमक, श्वास रोग में एवं पुरातन कास के साथ ज्वर तथा अमेह 
रोग रहने पर यह ओऔषध उपकारी है| झअधुपान-वासकपन्न रस और मधु । 


उयवन प्राश्--वातिक कास के पुराना होने पर तथा कास के साथ श्वास की 
प्रबलता रहने पर यह ओऔषध देनी चाहिये । जो। व्यक्ति कास के प्रकोप के कारण 
शरोौर में अतिकृश हो जायें उनके लिये यह ओऔपघ चहुत उपयोगी है । क्षयकास 
या क्षय कास रोग में पूथ या रक्तमिश्रित कफ निकलता हो, ज्वर या अन्य उपद्रव 
न हों तब्र यह ओऔषध देनी चाहिये । पुरातन कास रोग में चायु या पित की प्रव- 
लता, प्रमेह दोष रहने पर यह ओऔषध देना उत्तम है। इंद्ध व्यक्तियों के कास रोग 
की बहुत उत्तम दवा है। बालकों में भो अवस्था मेद से प्रयोग कर सकते हैं। 
तमक श्वास रोग से क्ृश"एवं दुबंल चात-पित्ताधिक रोगी के लिये, हृद्रोग तथा 
यच््मारोग में, यह वरती जाती है। यह औषध अतिशय अप्ति-वलवर्घक एवं पुष्टि 
कर हैं। अनुपान-मघु |... 

दशमृल षट्पलक घछुत-चातज कास रोग की पुरातन अवस्था में मल- 
बन्घ, शरोर में क़ृशता एवं कास के प्रकोप से श्वास अवस्था, हृदय और पाश्वे में 
दर्द, तथा श्लेष्मिक कास में कृशता और गाढा श्लेप्मा वाहर आता हो, तब यह 
घृत देना चाहिये । यदि कास रोगी की अतिसार, चर, शोथ आदि उपद्रच हो तब 
यह छत; रोगी को, कभी भी नहीं देना चाहिये । जिनकी अ्रम्ति प्रवलहो और 
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घृत सेवन से पतला मल जिनको न आये, उनको यह घत देना चाहिये। अनुपान--- 
गरम दूघ । 
छागलाद घृत-वातिक, पंतिक और श्लेप्मिक कास की पुरातन अचस्या 


में शरीर के अतिहकृश होने पर मलवन्ब, हृदय-पार्श में दर्द, श्वास, जा ज्वर 
दीखने पर यह घत दना चाहिये । क्षतज और क्षय कास रोग में इलेप्मायुक्त पूय 
था रक्त श्रथवा ग्लेप्मा रद्तित रक्त निकलता हो, रोगी का शरीर अतिकुश होने 
पर घह घत वहुत उपयोगी है । जिन रोगीयों में कास के साथ में अतिसार, प्रवल 
ज्वर, हाथ-पर आदि पर शोय आदि उपद्रव हो, उनको यह छत नहीं देना चाहिये। 
यह घत अतिशय वल्वर्घधक, मासवर्धक, हृद्रोग और क्षयरोंग में बरता जाता 
है । अनुपान-गरम दूध । 

वालाचन्दनादि तेल-पुरातन कांस रोग में रोगी का धरीर कृथ, जी 
ज्वर, पाण्ड, कामला आदि उपद्रव साथ में रहते हों, तय यह तल रोगी के शरीर 
पर मालिश करना, चाहिये । कास की प्रवलता के कारण श्वास, मलवन्ध रहता हो, 
तब २० से ३० बूंद गरम दूध के साथ देंना चाहिये। इस तेल का यचमा और 
रक्त पित्त रोग में व्यवहार किय्रा जा सकता है। कास के साथ में ज्वर, शोथ, 
अतिसार आदि लक्षण होने पर वह तैल मर्दन या पान नहीं कराना चाहिये । वाता- 
विक तथा कृश व्यक्ति के लिये यह ठैल बहुत उपयोगी है, वातिक का, क्षय कास 


स्तज कास एवं तमक श्वास रोग तथा पुरातन श्वास रोग में यह तेल प्रयोग 
फरना चाहिये । 


उपद्रव चिक्रित्सा 


कासरोग में पाण्ठु ओर कामला होने पर 

नवायस चूर्ण--पैत्तिक भय या क्षतज कास में विविध कारणों से पाण्ड्तता 
था कामला दीखने पर यह औपघ देनो चाहिये | कास के साथ में ज्वर, दाह, 
शरीर में झंशता एवं पित्त का अ्रकोप दौसा दो, तो यह अआपब देने से बहुत 
लाम होता है। 

अशदश्शांग लोद--कास रोगी में विविध कारणों से पाण्ड था कामला 
दीखने पर एव इसके साथ में रोगो को अतिसार, ज्वर, शोथ, प्मेह तथा 
अयान्य उपद्रव दीखने पर यह ओपध देनी चाहिये । चातपित्ताश्रित कास 
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में तथा क्षय एवं क्षतज कास में कामला या पाग्डता दीखने पर यह ओषध देने से 
विशेष लाभ होता है । 
कास रोग में रक्तवमन आने पर 
पएलादि शुटिका--क्षतज या क्षयज कास में रक्त वमन होता हो अथवा रक्त 
मिश्रित श्लेष्मा निकलता हो; तब इस आओऔषध को प्रात, मध्याह और साय॑ंकाल' 
अथवा अवस्था भेद से अतिदिन दो या तीन घार सेवन कराना चाहिये । अज्ुपान- 


उष्ण जल । हे 
चासाखण्ड--क्षतज था क्षयज कास में रक्त वमन या रक्तमिश्रित कफ 


निकलता हो, इसके साथ में श्वास की. प्रबलता, फोष्ठकाठिन्य, कास आदि 

उपद्रव रहते हों. तृब यह ओऔषध देनी चाहिये। यह कास, प्रतमक श्वास, यच्मा,, 

ऊध्वेगामी रक्त पित्त रोग में अति उत्तम है, पुष्ठिकर और वलवर्धक | अनुपान-जल+ 

शतमूल्याथ लोह--चात पित्त अधान रोगी को पेत्तिक कास रोग में वमन. 

एवं श्लेप्मा मिश्रित रक्त चमन शअथवा केवल सात्र रक्त वमन निकलता हो, उसे यह, 
आषध देनी चाहिये। अशुपान-कच्ची दुर्वा का रस और मधु । 
कास रोग में स्व॒रभंग होने पर 

भेरचरस--फास रोग की प्रथमावस्था में जब स्व॒रभैग और श्वास का प्रकोप 


होने जे एवं गाढा श्लेष्मा अधिक मात्रा में निकलता हो, तव यह आओषध देनीः 
नाहिये । 





राजयछ्मा रोग चिकित्सा 


अश्वगन्धा काथ--क्षयरोग में पार्श्व आदि में वेदना, ज्वर, रत्तचमन' 
आदि लक्षण दोखने पर यह छाथ प्रातः रोगी को देना चाहिये, मास यूष और 
दूध पथ्य देना उत्तम है । 

प्रयोद्शांग क्राथ--यच्ष्मा रोगी को पाश्व वेदना, ज्वर, श्वास आदि उपद्रव 
रहने पर यह क्वाथ प्रातः देना चाहिये । 

शंगाजुनाद चूण--यह्ष्मा रोगी को पा२्श में या वक्ष स्थल में वेदना, कास 
एवं श्वास आदि उपद्रव दोखने से यह ओषध घत और सधु के साथ देनी चाहिये। 

चलादि 'चुणे--उर'क्षत रोगी में रक्त एवं पूयमिश्रित कफ निकलने पर' 


द्दर 'योग-चिकित्सा 


एवं शरौर में अंतिशय क्ृशता दीखने पर यह ओऔषध॑ दूध के साथ प्रति दिन 
देनी चाहिये । 

यच्मारि लोह---उर'क्षत, व्यायाम शोष, यद्ष्मा रोग में रोगी को रक्त एवं 
पूय मिश्रित श्लेष्मा निकलने पर तथा शरीर के अ्रतिशय कृश होने पर, वात पित्त 
की प्रवलावस्था में यह औषध देनी चाहिये। अलनुपान-दूघः | 

क्षय केशरी--यच्मा, वर'क्षत तथा व्यायाम शोष रोगी में रक्त एवं पूय 
पिश्रित कफ निकलने पर तथा शरोर के अतिकृश होने पर, अतिसार, शोथ दौखने 
पर यह ओऔषध देनी चाहिये | अनुपान-चासापत्ररस और मधु । 


चसनन्‍्त माखतों रस--जीणे ज्वर, विषम ज्वर, कास, अनुलोमज या अति 
खोमभज राजयचमा में वायु फी अधिकता, शरीर में रुक्षता, क्रमश' क्षय के लक्षण 
प्रकाशित होने पर यह औषघ देनी चाहिये, यह अ्रतिशय पुष्टिकारक, ज्वर, कास 
ओर क्षय निवारक है। अलुपान-प्रिप्पली चूण और मधु । 

झ्गाड़ू रस-यच्मा या उर क्षत रोगी को परदु ज्वर, वक्ष'स्थल और पार्ख 
में वेदना, अमेह, रक्त एवं पूय संयुक्त कफ निकलता हो, शरीर अतिक्ृश होने पर 
यह औषध देनी चाहिये । औषघ सेवन काल में रोगी को मास यूष एवं वकरी का 
दूध मुख्य रूप से देना चाहिये। अनुपान-मरिच्र चूण और मधु अथवा पिप्पलो 
चूर्ण और मधु । े 

राजसुगाड़ रस--यक्ष्मा रोग में व्यायाम शोष या उर क्षत रोग में रोगी 
को केचल कफही निकलता हो इसके साथ तीव या मध्यम ज्वर, श्वास, वक्ष'ल्थल या 
पाश्वे में दर्द, मस्तक में वेदना, प्रमेह, स्वरमेद, अरुचि आदि उपद्रव दोखते हों 
तव यह ओऔषध देनी चाहिये। ज्वर, अमेह आदि उपद्रव होने पर इसके देने से 
विशेष लाभ होता है। अ्नुपान-पिप्पल्ी चूर्ण और मधु । ह 

घसनन्‍ततिस्क रस--यक्मा, उर क्षत रोग, अन्यान्यशोंष रोग में जब रोगी 
को नाना प्रकार की श्लेष्मा निकलती हो, पूयादि से मिला कफ आता हो, इसके 
साथ में चक्षशल या पार्चशुल, मध्यम ज्वर, श्वास, अ्मेह आदि उपद्रव दोखते 
हों, रोगी अति कृश, इुवेल हो, तव उसको यह औषध देनी चाहिये । यह शरीर 


के लिये पुध्विघेक है । अजुपान:-पिप्पली चृंण और मधु अथवा वासकपत्र रस 
आर मधु। ; ) 


र्न्ड 
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, कांचनाभ्र रस--यक्ष्मा रोगी को याउर-क्षत रोगी को कफ केसाथ रक्त या 
पुय निकलता हो अथवा पेवल कफ निकलता हो तथा इसके ,साथ प्रवल ज्वर, 
श्वास, प्रमेह, स्कम्घ एव पार्थ देश में वेदना आदि उपद्रव रहते हों, तथा पित्त एवं 
कफ की प्रवलावस्या में यह ओऔषघ देनी चाहिये । यच्मारोगी को अवल ज्वर, 
भ्रमेह आदि उपद्रव रहने पर यह औषघ बहुत उपयोगी है । ऋअज्ुपान-पिप्पली 
चूणे और मधु । 

सा्वभोम रस--यक्ष्मा रोग में रोगी को कास के साथ अधिक श्हेष्मा 
निकलता हो, साथ में ज्वर, अमेह, अभिमान्य, श्वास, शिर में भारीपन, स्वरमेद, 
चक्षस्थल तथा पार्श्चसाग में वेदना रहती हो, चात-कक को प्रवल अवस्था में यह 
ओषध देनी चाहिये | यद्त्मा रोग की पुरानी अवस्था में ज्वर तथा अन्य उपद्रव 
अल्प होने पर यह अओपषघ दो जा सकती है | अझनुपान-चासकपतन्र रस ओर मधु । 


ध्यवनप्राश--यक्ष्मा या अन्यान्य शोष अथवा उर क्षत रोग में रोगी को 
श्वास, प्रमेह, वक्ष.स्थल तथा पाश्व में वेदना, रक्त या पूयमिश्रित कफ के निकलने 
से, स्वरभंग, शिर में भारीपन आदि उपद्रव दीखते हों, तब कृश व्यक्ति को 
यह देना चाहिये । यद्धमा, उरःक्षत रोगी में कफ की प्रवलावस्था में एवं ज्वरादि 
उपद्रव प्रवल होने पर यह ओ्रौषध नहीं देनी चाहिये । रोग की पुरानी अवस्था में 
ध्थवा बृदूघ व्यक्ति को यह ओऔषध देनी चाहिये | कृश, वालक, युवा व्यक्ति को वायु 
आर पित्त की प्रवलावस्था में इसके सेवन कराने से लाभ होता है । यह औषधि 
नाना रोगों में बरती जाती है यह चलवधेक है । अनुपान-सधु । 

छागलायच्ुत--यक्ष्मा, व्यायाम शोष, व्यवाय शोष, अध्वशोष तथा 
खर क्षत रोग में रोगो के शरीर में अतिशय कृशता हो जाने पर एवं पूयया रक्त 
मिन्नित कफ के निकलने पर, विशुद्ध फेनवत्‌ श्लेष्मा खासी में निकलती हो, साथ 
में प्रमेह, अल्प ज्वर, वक्ष और पाश्वे में वेदना, स्वरभठ, पाण्ड, कामला, आदि 
लक्षण उपस्थित होने पर यह छत रोगी को देना चाहिये | यक्ष्मा या अन्यान्यशोष 
शोग में रोगो को अतिसार, शोथ या श्वास की अवलता रहने पर यह' छत रोगी को 
नहीं देना चाहिये । पाचकामि प्वल होने पर घत सेवन करना चाहिये यह घृत क्षत 
कास और रफ्तपित्त रोग में रोगी की निवलावस्था में अयोग नहीं करना चाहिये । 
शनुपान-रैषदुप्ण दुग्ध । 


६४ योग-चिकित्सा 


भुदत्‌ अएवगन्धा ध्ृत--यच्मा, उर'क्षत, व्यवायशोष, अध्वशोष तथा 
श्न्यक्षय रोग में रोगी का शरीर अतिकृश हो, रक्त या पूथ मिश्रित कफ ख,सी.में 
निकलता हो, इसमें क्राग को अधिकता रहे, चक्षस्यल, पा्श् और स्कन्घ में वेदना 
रहती हो, ल्वरभ, जीर्णज्वर आदि उपद्रव दीखते हो, तब इस घछूत को उष्ण 
दूध के साथ देना चाहिये । रोगी को अतिसार, शोष या अमिमान्य होने पर यह 
घृत नहीं देना चाहिये । अमिवलवान हो, तो घी देना चाहिये । यक्मा रोगी की 
वलरक्षा करने के लिये यह आऔषध 'अति आवश्यक है । कास, इन्द्रियशाक्ति- 
हीनता ( पुरुषत्व की कमी ) में यह छत बरता जाता है । ;। 

शृह्दत्‌ चन्दनादि तेल--यच्मा, अन्य प्रकार के शोष रोगों में रोगी को 
ज्वर, पाश्चशुल, अतिसार, शोय शआरादि उपद्रव कम हो जायें अथवा वातपित्ताधिक 
रोगी में कुशता, श्वास, कास, रक्ततमन आदि लक्षण दौखते हों» तब यह तैल 
रोगी के शरीर पर मालिश करना चाहिये । किन्तु यध्मा रोग की अवलावस्था 


में तेलमदंन नहीं करना चाहिये । रस, 
चालाचन्दनादि तैल--यक्ष्मा, उर क्षत, व्यायामशोष आदि रोगों में जब 


शरीर श्रति विवल हो जाये, रोगो को ज्वर, अतिसार और शोथ अआदि' उपद्रव 
न हों, अथवा वायु और पित्त श्रघान रोगी को श्वास, कास हों, तब सम्पूर्ण 
शरीर में, विशेषतः वक्ष'स्थल में और अस भाग पर तेल मलना चादिये । यह 
तैल प्रबल अभिवाले व्यक्ति को १० से १४ बृद उष्ण दुध के साथ देना चाहिये । 
रोग की प्रवलता होने पर तथा श्लेष्म प्रधान अवस्था में तैल मर्दन निषिद्ध है । 
तैलमर्दन कराके रोगी को ईषदुष्ण जल से ज्ञान कराना चाहिये । / ; 





उपद्रव घिकित्सा ४ 


यक्ष्मा, शोष, उर/क्षत रोग में रक्तवरमन या शलेष्पा- 
प्रिश्चित रक्त आने पर-- | 
अलक्तक योग--क्षय, शोष या उर क्षत रोग में रक्ततमन होने पर यह 


आओषध प्रात', मध्याह अयवा सायकाल में अवस्थामेद से दिन में तीन चार 
वार और रात्रि में दो या तीन वार देनी चाहिये । 


विश्वत्याकरणी ( अयापान ) योग--यच्मा, शोष, घर क्षत रोग में 
रोगी को शोष होने पर पुन पुनः रक्ततसन दीखने पर यह ओषघ सिद्ध फरके 


शै 


क्षुयरोग-चिकित्सा ६५ 


( क्वाथ रूप से ) प्रात" और सायकाल देनी चाहिये। यह औषध आमाशय से रक्त 
आनेपर और रक्तातिसार में बरती जाती है । 


एलादि गुटिका--यक्षमा, उर क्षत रोग तथा अन्यान्य शोष रोग में रक्त- 
वमन अथवा जब रक्त या पूयमिश्रित श्लेष्मा निकलता हो, तव यह ओषघ गतः, 
मध्याह और साय॑काल में या अरवस्थामेद से रात्रि में सेचन करानी चाहिये । 
यह ओऔपधघ रक्तपित्त रोग में व्यवहृत होती है | अनुपान--जल । 


चासावलेह--यचंमा, उर क्षत या अन्यान्य शोष रोग में रोगी को जब रफ्त- 
मिश्रित श्लेष्मा निकलती हो, साथ में श्वास, वक्ष'स्थल ओर शरीर में दर्द, स्वरभंग 
श्रादि लक्षण हो, तब यह ओऔषध उष्ण जल से सेवन करानी चाहिये । 

चासाखण्ड कुष्माण्ड--यच्मा, उरःक्षत अथवा शोष रोग में जब प्रवल 
बमन प्थवा रक्त के साथ श्लेष्मा था पृयमिश्रित कफ निकलता हो अथवा कास 
में दुगेन्ध आती हो, उस्त समय यह औषध देनी चाहिये । यच्मा रोगी के 
वक्ष'स्थल और पाश्व में बेदना, श्वास और पाण्डता या कामला और वमन शअआदि' 
उपद्रव होने पर यह ओऔषध अतिशय लाभकारी है । रक्तपित्त, क्षय और क्षतज 
कांस में यह औपध व्यवहार में आती है । 

रक्तपित्तान्तक रस--यक्ष्मा, उरुक्षत और अन्य शोष रोगों में रक्त- 
वमन, ज्वर, दाह आदि लक्षण दीखते हो, इसके साथ में हृदय और पा भाग में 
बेदना होती हो, तव यह ओषध देनी चाहिये । यह र्तपित्त रोग में बरती जाती 
है । अनुपान--कब्वी दुर्वारस और मधु "अथवा ईक्षुचीनी और मधु । 


यक्ष्मा रोग में श्वास रोग होने पर 


शवासकृठार रस--यचंमा, उर क्षत अथवा अन्य शोष रोग की प्रवला- 
वस्था में रोगी को श्रोस का वेग रहता हो, साथ में ज्वर, रक्तमिश्रित शअथवा 
विशुद्ध कफ निकलता हो, वक्ष'स्थल और पार्श्व में वेदना एवं अन्य लक्षण दोखते 
हों, तब यह ओऔषध देनी चाहिये । यह आओषध चात श्लेप्मा की म्वलावस्था में 
सेवन करानी चाहिये | अनुपान--बहेड़ा का छिलका । 

शवासचिन्तामणि- यक्ष्म और अन्य शोप रोगों में श्वास की प्रवलता 
दीखने पर तथा श्वास अतिशय कष्टजनक होने पर एवं साथ में उ्वर, पार्शन- 


हैँ यो ० चि० 


ध्द ५ योग-चिकित्सा 


शूल आदि उपद्रव दीखते हों, तव यह ओऔषध सेवन फरानी चाहिये । अनुपाज--- 
पिप्पलीचृर्ण और मधु अथवा बहेढ़ा का छिलका और मधु | , 

_ शवासकासचिन्तामणि--यक्ष्मा, उरक्षत और अन्यान्य रोग की 
प्रवलावस्था में श्वास की ग्रवलता और श्ास में कथ होने पर तथा साथ में रक्त 
था पूयमिश्रित श्लेष्मा निकलता हो, अथवा केवल मात्र श्लेष्मा कास में आता हो, 
तब थह ओऔपध रोगी फो देनी चाहिये । यह औषध श्वासज कास तथा बातज कास 
में वरती जाती है | अनुपान--पिप्पली चूणे और मधु । 


यक्ष्या रोग में प्रमेह चिकित्सा 
क्ुदत्‌ चंगेश्वर--व्यवाय शोप या यद्मा रोग सें शुक्रक्षरण, मूत्राधिक्य 
अथवा प्रमेह के अन्य लक्षण दोखते हों, तब यह श्रौषध रोगी को देनी चाहिये । 
अलनुपान--गूलरचूण और मथु अथवा गाय का दूध । 
अपूर्च मालती चसखनन्‍्त-यच्मा, व्यवाय शोष था अन्य क्षय रोग में 
शुक्रज्षरण-मूत्रत्याग में दाह, मृत्राधिक्य, प्रमेह के अन्य लक्षण दोखते हों, तव 
| यह ओऔपषध रोगी को देनी चाहिये । यह प्रमेहाश्रित ज्वर और जी्ण ज्वए में 
व्ययहत होती है । व्यवाय शोप रोगी के अतिक्ृश होने प( यह औषध दे सकते 
हैं। अनुपाव--गिलोय का रस और चीनी । 
चसनन्‍्त कुसुमाकर रख -यद्मा, व्यत्राय शोष, शोप रोगों में शुक्रक्षएण, 
मृत्राधिक्य, मूत्र को अधिकता, मूत्रदाह अथग़ा अमेहजनित अन्य लक्षण दीखने 
प९ यह ओऔषध रोगी को देनी चाहिये । व्यवाय शोष में अत्यधिक शुक्रक्षय 
होने से नाना प्रकार के लक्षण दोखने पर यह ओपध देने से विशेष लाभ होता है । 
यह अतिशय शुक्रवर्थक एवं बहुमूत्र निवारक है। श्रतुपान--त, मधु और चीनी । 
चन्द्रफान्ति रस--यच्मा, व्यवाय शोष, अन्य क्षयरोगों में रोगी का 
शुकक्षय, मूत्र में दाह, मूत्राधिक्य अथवा अमेह जनित अन्य लक्षण दीखने पर 
एवं रोगी के अतिकृश होने पर यह औषध देनी चाहिये । यह ओऔपध मूत्रातिसार 
में विशेष लञाभकर है । अनुुपान--सृत्राधिक्यावस्था में-आमलकी चूणे, शुक्रक्षय 
में-यूलर का चूणे या शतावरी का रस । 
इहत्‌ मकरध्चज--यच्मा, व्यचाय शोष या श्न्य क्षयरोग में शुक्रक्रण, 
"साधिक्य आदि कारणों से शरीर में अतिकुशता आजाने पर तथा यच्मा, 


ज्ञयरोग-चिकित्सा ६७ 


उर'्षत या शोष रोगी के रसादि धातुर्धों को पोषण देने के लिये यह ओऔषघध 
देनी चाहिये । व्यवाय शोष एवं यद्मा रोग में अमेह रोग होने पर यह ओऔषघ 
देने से विशेष लाम होता है | अनुपान--पान का रस और मधु । 
यक्ष्मा रोग में घेदना हीने पर 

शतपुष्पादि लेप--यक्ष्मा रोग में स्कन्घ, शिर और पाये में वेदना 
होने पर यह अग्रल्लेप थोड़ा सा गरम करके रात्रि में और प्रातः काल लगाना 
चाहिये । इस प्रकार प्रतिदिन २ या ३ चार लगाना चाहिये ! 

पंलकषादि ल्ेप--यक्ष्मा रोग में रोगी के शिर, पा्व भाग और वक्ष'स्थल 
में चेदना रहने पर यह प्रल्ेप थोढ़ा गरम करके दिन सें दो या तीन चार तथा 
शतन्रि में एक था दो वार लगाना चाहिये । | 

यक्ष्मा रोग में अतिसार चिकित्सा 

जातिफलादि चूणे--प्रद्मा रोग में रागी को पतला मल आता हो, 
साथ में स्व॒रभग, स्कन्धदेश में या शिर में दर्द, शिर में भारीपन, श्न में 
अर्ुचि, कास, श्रास आदि लक्षण दोखो हों तव यह ओऔषघध देनी चाहिये। 
अनुपान--गर रम जल, ग्रात और सन्ध्याकाल में देना चाहिये | 

महाराज नुपतिवज्नम रस--यक्ष्मा रोगी को प्रवल अतिसार रहता हो; 
झथवा मल के साथ आम निकत्ञता हो, साथ में उदर के अन्दर दब, कास, 
श्वास, पाश्वे और शिर में वेदना, फास में अत्यधिक रक्त या श्लेष्मा निकलती हो, 
अरझचि, हृदय में दाइ, प्रमेह आदि उपद्रव दोखते हों ते। उन को जीराचूण और 
सधु के साथ प्रात'-सायकाल ओऔषध देनी चाहिये । 

पश्चास्त परपंटी--यह्रमा एवं अन्य शोष रोगी को प्रवल अतिसार 
होने पर साथ में हृदय, पाद और अन्य अंगों में शोध रहने पर यह ओऔषघ देनी 
चाहिये। यद्मा या अन्यान्य शोष रोगी को कास, श्ोस, मेह; रक्त वमन अथवा 

आन्य उपद्रव अतिसार के साथ हो, तब यह ओऔषघ देनी चाहिये । प्रथम दिन शआआतः 

दो रत्तो दें, फिर प्रति दिन २ रत्तो क्रमश" बढ़ाकर १४ रत्ती तक दें, पीछे से 
दो रतो मात्रा कम करके दे रती मात्रा ले आनी चाहिये। अनुपान--घनिया 
आर, जोरे का छाथ, शोथ को अधिकता रहने पर लवण और जल बन्द करके 
'केवल दूध पर ही रोगी को रखना चाहिये । 


द््द योग-चिकित्सा 


स्वर्णपर्प टी--चच्मा, उर'क्षव तथा शोष रोगी को अतिसार अवल होने पर 
साथ में शोय ऋ्मश' वदता हो, तव रोगो को यह ओऔपय देनो चाहिये। क्षय 
रोगी ओ ज्वर, छास, ध्ाच, पाश्चेमाय में और हदय आदि स्यानों में वेदवा, ये 
सव उप्रव अतियार के साथ में हो अथवा अतिसार के साथ ये सव उपद्रव ना 
होने पर यह ओऔपध देनी चाहिये । औपव आत एक रत्ती देकर अतिदिन १ रत्ती 
मात्रा बढ़ाकर १० रक्ती पर्यन्त ले जानी चाहिये | पीछे १ रत्ती कम करनी चाहिये । 
औपषध के सेवन ऋाल में अतियवार अत्यन्द अबल हो तो प्थमावत्था में सजल 
दूरव, अथदा जीरा, मरिंच, बनिया कौर सेन्चव खत्रण के साथ वकरी का भास 
और जागल मास का पतला यूप रोगी को देना चाहिये । इसके पीछे जब मल 
गाद हो जाये अर्थात २-३ दिन पीछे लचण और जल रहित टुग्वान्न देना चाहिये; 
अनुपान दूब । 

विजय पर्पदी--यच्मा, एवं शोप रोयो को अवल श्रतिय्वार शअर्यात्‌ आम 
वा रक्त मिश्रित मल अथवा पतला उस्त दोता हो, उसके साथ में हाथ-पर आदि 
घरीर अर्गो पर शोब दीखता हो, दव यह औपध देनी चाहिये । यद्मा रोगी को 
ज्वर, कास, पार्ख बेदना, घनेह, शा, स्वरमंग एवं अन्चान्य सम्पूर्ण लक्षण 
अतिसार के साय दखते हों, ठव यह ओऔपय देनी चाहिये । अथम दिन दो रतक्ती 
भात्रा पीछे १ रती मात्रा ऋम से वदाकर १० रत्तों पर्यन्त उेवन कराके ऋमश' 
१ रत्ती कम करें । पथ्य-स्वर्ण पर्षठी के समान, शोप अधिक हो, तव लवण 
और जलरटित औपय देनी चाहिये, अनुपान--दूघ । 


यक्ष्मारोग में शोध चिकित्सा 

शोथकालानल रस--यच्मा, उर'कत और शोपष रोगो के हाय-पर आदि 
पर शोय हो जाये दया उसे साथ में ज्वर, क्वाठ, आदि होंः सामान्य अतिसार 
भी रहता हो, ठव यह ओपध देनी चाहिये। यदमा रोगी में शोय को अवलता 
दोखती हो, और ऋतिचार के कारण रोगी छथ दो जाये तन इसका व्यवद्धर 
करना चाहिये, अन॒ुपान--तालमखाने के पत्र का रस और मधु 

ज्ेत्रपाल रस--चच्मा, उर'क्षत और शोप रोगी के हाथ-पैर आदि स्वानों 
पर शोय दौखता हो, चाय में अतिसार, ज्वर, रास, अभिमान्य, खास एवं पार्ख- 
जान में, स्कन्व में और वक्तम्त्वल में वेदना रहती हो, तव यह ओऔपध देंनों चाहिये 4 


रक्तपित्त-चिकित्सा ६६ 


इसके सेवने काल में दूध झौर जलरहित दुग्धान् पथ्य देना चाहिये, अनुपान-दूध । 
स्वर्ण पपंटी--यक्ष्मा, उर-क्षत तथा शोथ रोग में शोथ प्रवल होने पर 

अथवा उसके साथ में अतिसार दीखता हो, तव यह ओऔषघ यथा नियम सेवन 

करानी चाहिये; अनुपान --दुग्घान) लवण और 'जल रहित अन्न देना चाहिये । 





रक्तपित्त-चिकित्सा 

फल्शुयोग--अघोगत रफ़तपित्त रोग में रप्त मूत्रमाग से निकलता हो, या 
'सल में रक्त आता हो, तब यह औषघ ( पके गूलर का रस दो तोला, मधु २-३ 
बूद मिलाकर ) देनी चाहिये । 

साच्यायोग--ऊष्वेगामी रक्तपित्त में रक्त फा वमन होने पर लाक्षा चूणे 
$ तोला, छत दो ञ्याना और मधु १ आना भर लेकर शत , मध्यात और अवस्था 
भेद से रात्रि में देना चाहिये । 

चासायोग---ऊर्ध्वंगामी रक्तपित्त रोग में रक्तमन होने पर यह क्लाथ 
आतः और मध्याह में देना चाहिये, रक्तपित्त रोगः में हृदय नेदना, ज्वर और फास 
आदि उपद्रव होने पर यह क्वाथ बहुत उपयोगी है। 

दूर्वानस्य--ऊर्ध्बंगामी रक्तपित्त में रोगी की नासिका से रक्तत्नाव होता हो तो 
यह ओऔषध आतः ओर सायंकाल में नासिका द्वारा थोड़ा थोड़ा नस्य रूप में देनी चाहिये । 

तृणपंचसूलत्तीर--अघोगत रफ्तपित्त रोग में रोगी के मूत्र में रफ्त 
निकलता हो, तो यह दूध नियम पूवक प्रस्तुत करके रोगी फो प्रातः देना चाहिये । 

शतसूल्यादि ज्ञोर--अघोगत रक्तपित्त रोग में मूत्रमाग से रक्तन्लाव होता 
हो, यह दूध नियम पूर्वक भस्तुत फरके रोगी को आत एक वार और सन्ध्याकाल 
से पू्े एक वार देना चाहिये । 

चन्दनादि क्ञोर--अधोगठ रफ्तपित्त रोग में रक्तातिसार या, मल में रक्त 
आने पर अथवा बूद बूंद रक्त आने पर यह दूघ नियम पूर्वक, पाक करके रोगी 
को आत' देना चाहिये। अवस्थामेद से सायंकाल में भी दे सकते हैं, ज्वर, कास 
अआदि उपद्रव होने पर सी यही व्यवस्था करनी चाहिये । 

हीवेशदि क्ाथ--ऊर्वंगत रफपित्त रोग में रोगी को दाह, तृषा रहती हो, 


छ्क योग-निकित्सा 


मुख, कान, नाक आदि इन्द्रियों से रक्त निकलता हो, तब यह क्वाथ तैय्यार करके 
आतः पीने की देना चाहिये । 

शाटरुपकादि क्ाथ और घासक क्राथ- ऊर्षंगत रक्तपिंत रोग में 
रोगी के मुख या नाक से रक्त निकलता हो, तव यह क्ाथ प्रात” सेवन कराना 
चाहिये । यह काय वातानुलोमक और कोष्ट शुद्धिकारक है । 

एल्लादियुटिका--रक्तपित्त रोग में रोगी को रक्त चमन होता हो, साथ में 
ज्वर, कास, श्वास, पार्धशुल, अरुचि आदि लक्षण दीखते हों, तो यह औषघ जल के 
साथ सेवन करानी चाहिये । (ते 

शतमुल्यादि लौदद--रक्तपित्त रोग में रकवमन या रक्तातिसार अथवा 
मूत्र में रक्त आता हो, तव यह औपघ म्रात तथा सा्यकाल सेवन करानी चाहिये । 
रक्तपित्त रोग में अल्प ज्वर, दाह और पिपासा आदि उपद्रव छोखते हों, तव इसके 
सेवम से वे नष्ट हो जाते है । अलुपान--रक्तवमन में पका हुआ भूलर का रस 
ओर मधु । मूत्र में रक्त आने पर बकरी का दूध । 

समशकर लोह--रत्त पित्त रोग की पुरातन अवस्था में रक्तक्नाव या रत 
चमन होता हो, एवं रोगी का शरीर अतिकृश हो, तव यह औषध देनी चाहिये । 
यह औपध श्रम्लपित्त रोग में भी वरत सकते हैं । अनुपान--नारियल का जल । 

धाचीलोीह--रक्पित्त रोग में वमन दोखता हो एवं तलन्य वक्षस्थल में 
वेदना और दाद आदि दीखता हो, तव इसकी एक बंटी अपराह्ठ सें सेवन करानी 
चाहिये । अनुपान--पटोल पन्न रस और मु । 

घासावलेह--रकपित्त रोग में प्रवल स्कवमन था रक्त के साथ कफ 
निकलता हो, साथ में ज्वर, पा्ृशुल, और हदथ में वेदना और श्वास आदि 


उपद्रव रहते हों, तब इस आपध को आधा तोला मात्रा में सेवन करना चाहिये । 
अनुपान--उप्ण जल । 


कुपपाण्ड खण्ड--स्कपित्त रोग में मुख, नासिका एवं मलद्वार से या भूत्र- 

[मार्ग से रक्त निकलता हो, रोगी की प्रक्ृति में वात-पित्त की अधिकंता हो, यह 

आओपधघ सेवन करानी चाहिये । रक्पितत रोग में ज्वर का वेग कम होने पर यह 
आओपध देनी चाहिये । रकाश रोग में यह ओऔपधघ विशेष गुणकारी है । 

कुटजाएक---अधोगत सक्तपित रोग में रोगी को रक्तातिसार तथा इसके 

“ में नाना प्रकर के उपद्रच होते हों, रोग की अवस्था कुछ पुरानी हो जाये, 


रक्तपित्त-चिकित्सां ७१ 


या मध्यसावस्था हो तव॑ यह पआषध देनी चाहिये | प्रथमावरुथा में अधिक परिमाण 
में रक्तातिसार हो, तब यह ओऔपध देने से रक्त बन्द हो जाने से अनिष्ट होने की 
सम्भावना रहती है । यह ओऔषध रक्ताश, र्तप्रद्र, र्कातिसार एवं आमाशय में 
रक्तल्लाव होने में १रती जाती है। पअनुपान--बकरी का दूध और शीतल जल | 

निवत्तादि मोदक--रक्तपित्त रोग में सुख और नासिका से रक्तस्ताव होता 
हो, साथ में ज्वर भी रहता हो; यह मोदक रोगी को देने चाहियें। अनुपान-जल । 

दर्घाद्य घुत--रक्तपित्त रोग की पुरातन अवस्था में अर्थात्‌ ज्वर, कास, 
श्वास आदि उपद्रव हट जायें और समय विशेष में रक्त चमन दौखता हो, यह घत 
दूध के साथ रोगी को देना चाहिये । नासिका से रकल्लाव होने पर इसको नस्य 
रुप में नांसा से दे सकते हैं । कान से रफ्तल्लाव होने पर फान में डाल सकते हं। 
आंख से करस्ाव होने पर आंख में लगा सकते हैं। लोमकूपगत र्तख्ाव में 
शरीर पर मदन कर सकते हें । 

चासाघध्ृ॒त--रक्तपित्त रोग में श्वास, पाश्चवेदना आदि उपद्रव निदृत्त हो 
जायें, श्लेष्मा के साथ में अथवा विशुद्ध रक्त मुख से निकालता हो, यह शत गरम 
दूध से रोगी को देना चाहिये। 

हीवेरादि तेल-रफ्तपित्त रोग की पुरानी अवस्था में श्र्थात्‌ ज्वर, पार्धशल 
शादि उपद्रव निवत्त हो जायें, ऊध्चे एवं अ्रघोगत रपतपित्त में ग्रथवा केवल लोम- 
कूर्पों से स्कस्नाव होता हो, तथ रोगी के शरीर पर यह तेल मदन करना चाहिये । 


रक्तपित्त रोग में ज्वरचिकित्सा 


जयाबटी--ऊष्वेंगत रक्तपित्त रोग की नई अवरुथा में धास, कास आदि 
उपद्रवों की अल्पता होने पर एवं रोगी को मदु ज्वर रहता हो, इस अवस्था में 
रोगी को प्रात" साय॑ रक्त चन्दन के क्वाथ से यह ओऔषघ देनी चाहिये । 

बृहत्‌ फस्त्री भैरव--ऊर्ष्यगामी या अधोगामी सक्तपित्त की अवस्था में 
रोगी को ज्वर अथवा श्लैष्मिफ विकार अर्थात्‌ शरीर में शीतलता, दाह, मूष्छा, 
पिपासा और नाडी की गति सें विपयेय आदि लक्षण दौखते हों, तव यह ओऔषध 
खोरे की मींगी और चन्दन के साथ घिसकर सेवन फरानी चाहिये । 

स्चेज्वर्दर लोदइ--श्रधोगत रक्तपित्त रोग की विरकालीन अवस्था में रक्त 


छ्र्‌ योग-चिकित्सा 


के साथ मल आता हो या रक्ताविार हो, साथ में ज्वर रहता हो, तव यह ओऔपघच 
रोगी को देनी चाहिये ! अनुपान पित्तपापंडे का रस और मु । 

चन्दनादि लौह--अधे,यत रक्तपित्त रोग को युरातन श्रवस्था में रुक 
प्रत्वाव, रक्त मिश्रित अतिसार या अकेला ही रकातिसार हो; साथ में ज्वर भी 
रहता हों, तव यह आओपषघ रोगी को देदी चाहिये! अद्लगन--पित्तपापडे का रस 


और मधु या लालचन्दन का क्ाय और मघु । 

मद्ाराज़ चटी--ऊर्प्वंयत रक्तीत्त रोच में रक्त मिश्रित कफ अथवा मुख, 
नासिका आदि से केवल मात्र रक तिकलता हो, रोगी को प्यास, दाह, हृदयवेद्ना 
आदि लक्षण रहते हों, अथवा केवल ज्वर मात्र ही हो, तब यदह्द औषघध देनी 
चाध्यि। रक्तपित्त रोग की पुरातन अवस्था में अर्थात्‌ सात दिन के यीछे भी 
ज्वर हो तव इस ओऔपघ को देना चाहिये, किन्तु सद्रा उत्पन्न ज्वर में अर्थात्‌ 
४ या ५ दिन के रक्तपित में ज्वर की प्रवलता हो, तव यह ओपघ लामकर नहीं 
होती, अनुपान--वासकपत्र रस या पान का रस और मधु । 

सर्वतोभदठ रस--ऊच्चे या अधोगत रक्तपित्त रोग में ज्वर उपस्थित हो, 
साथ में कास, हृदयवेदना और अतिसार अआादि लक्षण रहते हों तव यह अऑपध 
पात के रस अथवा वासक्षपत्र रस और मधु के साथ सेवन करानी चाहिये । 


रक्तपिच रोग में कासचिकित्सा 


चन्ठास्त रस--रक्तपित्त रोग में कास दीखता हो, अर्थात्‌ रक्त के साथ 
श्लेप्मा मुख से निकलती हो, अथवा यल्ले में घघराइट के साथ श्लेष्मा निकलती 
हो, यह ओपघ घासकपत्र रस और मु अथवा वकरी का दूध या कसेर के रस 
ओर सु के साथ सेवन करानी चाहिये । 

चन्द्रा्नत लोह--रक्तपित्त रोग में अल्प या अधिक सकमिश्रित स्लेष्मा 
अयवा >वल मात्र श्लेष्मा निकलती हो, यह ओषध प्रातः और सध्याकाल रोयी 
की ठेनी चाहिये । कास के साथ झधिक रुक निकलता हो एवं उसके साथ में ज्वर 
ओर श्वास आदि उपद्रव रहते हो, वव यह औपषध बहुत लाभकारी है। अनुपान--- 
चासक्पत्र रस और मधु । 


५ कि ॥००.# 
समशकेर चूर्ण-रक्तपित्त रोग में फास के साथ अल्प अथवा अधिक 
रक्त निकलता हो, अयवा रक्तमिध्रित सल्ेष्मा निकलता हो, साथ में श्रास और 


रक्तपित्त-चिकित्सा ३ 


ज्वरः रहता हो, तते यह पशओषध जल के साथ प्रात और सन्ध्याकाल में 
देनी चाहिये। 

तालोशादि चूणे-रक्तपित्त रोग में कास के साथ रक्तमिश्रित श्लेष्मा 
निकलता हो, रोगी को ज्वर तथा श्वास आदि उपद्रव रहते हों, यह औषध जल के 
साथ प्रात- और सन्ध्याकाल में देनी चाहिये । 


रक्त पित्त रोग में श्रासचिकित्सा 


जचासचिन्तामणि--स्कपित्त रोग में कास के साथ श्वास रहता दो 
अथवा रक्त के प्रकोप फे कारण श्वाप्त चेण दीखता हो, तब यह ओऔषध वहेंड्ा का 
सुणे और मथु के साथ दनी चाहिये । 

महाश्वासारि लोह--रक्तपित्त रोग में कास के साथ में श्वासरोग का 
अकीप दोखता हो अथवा रोग के प्रकोप के कारण श्वासवेग दौखता हो, तब यह 
आओषध रोगी को देनी चाहिये। अनुपान--घिसा हुआ वहेद़ा और मधु। 


रक्तपित्त रोग में दाहचिकित्सा 


दाहान्तक लोह--अधोगत और ऊर्ध्बगत शथवा दोनों अकार के रफ्तपित्त 
रोग में दाह की प्रवलता रहने पर यह पअौपषध इन्द्रयच के क्राथ अथवा लालचन्दन 
के क्वाथ के साथ रोगी को सेदन करानी चाहिये । 

धान्यशकेरा--रफ्तपित रोग में दाह प्रवल हो, साथ में प्यास घलवान हो; 

यह श्रौषध जल के साथ सेवन करानो चाहिये । 
रक्तपित्त रोग में अतिसार चिकित्सा 

बुहत्‌ गगनछुन्द्र रस--रक्तपित्त रोग में अतिसार रहता हो, यह औषघ 
रोगी को जीरे का चूर्ण और मधु के साथ सेवन कएनी चाहिये । रोगी को बहुत 
अधिक पतला मल आता हो, तव इसको मोथे के रस और मधु के साथ सेवन 
कराना चाहिये | रक्तत्नाव होने पर बकरी के दूध के साथ देना चाहिये । 

अम्तुताणव रस--रक्तपित्त रोग में पतला मल आता हो, अथवा रकत- 
मिश्रित मल निकलता हो, यह ओषदध गेंदे के पत्तों के रस अथवा मोथे के रस के 
साथ दिन में २ या ३ वार देनी चाहिये १ 


) 


$ 


७छ .. योग-चि6कित्सा 
रक्तपित्त में पिपासाचिकित्सा 


। 
पडब्गपानीय--रकपित्त रोग में ज्वर, दाह और साथ में पिपासा अ्रवल 


होने पर अथवा वे चल मात्र प्यास रहने पर सोठ की निकालकर इसको सिद्ध करके 
शेगी को देना चाहिये । 
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र््‌ 


आतिसार चिकित्सा 


पथ्यादि क्राथ--वातातिसार रोगी को उदर में और मलद्वार में वेदना 
एवं अल्प-अल्प मल बार-वार निकलता हो, तव यह क्वाथ देना चाहिये। 

चब्यादि क्ताथ-रश्लेष्मातिसार में रोगी को मल, आम और ुग्गन्धयुक्त 
आता हो, वमन द्ोता हो, यह क्ाथ उसे देना चाहिये। यह आमपाचक, ,ुतरां 
उदर वेदना को नष्ट करता है। 

गुद्च्यादि क्राथ--वातपित्तातिसार में रोगी को वमन अझुचि, पिपासा' 
ओर दाह आदि लक्षण होने पर, मल में नाना प्रकार के वर्ण हों, मल पतला 
खाता हो, यह काथ सेवन कराना चाहिये | अतिसार में ज्वर होने पर भी यह 
क्राथ दे सकते हैं । 

पृश्निपर््यादि क्राथ--शोकजन्य अतिसार में रक्त से युक्त दुर्गन्‍्ध चा यन्धद्दीन 
मल निकलता हो एवं अन्यान्य लक्षण उपस्थित हों, तब यह क्वाथ देना चाहिये 

विशल्याकरणी क्राथ-रक्तातिसार में अधिक मात्रा में रक्त आता हो 
अयचा अचाहिका रोग में रक्त मिश्रित मल निकलता हो, तब यह काथ देना चाहिये। 

उश्वीरादि काथ--पित्तातिसारमें, आमातिसारमें, रकातिसारमें, पित्त 
श्लेप्मातिसारमें और सान्षिपातिक अतिसार में मल की अपकावस्था में उदर में 
चेदना तथा जल के समान पतला मल आता हो, यह क्वाथ देवा चाहिये! सच 
अकार के अतिसारों की अथमावस्था में यह काय उपयोगी है। इस क्वाथ के सेवन से 
मलबद्धताजन्य नाभिदेश की वेदवा नष्ट होती है तथा अतिसार उत्पन्न होने के 
पीछे जो ज्वर होता है, चह नष्ट होता है । 

हीवेरादि क्राथ--पित्तातिसार में, आमातिसार में, रक्तातिसार में, पित्त 
श्लेप्मातिसार में और सान्षिपातिक अतिसार में जब प्रथमावस्पा में मल अतिशय 


+ 
$ 


न 


) 
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प्रल एवं जल की भाति पतला आता हो, तब रोगी को यह क्वाथ देना चाहिये । इस 
प्रोषध के सेवन करने से उदर की वेदना, मल की चद्धता भष्ट होती है, अथवा 
फ्कातिसार होने के पीछे साथ में ज्वर भी हो जाये, तब यह क्वाथ देना चाहिये । 
धान्यचतुप्क-- पित्तातिसार को प्रथमावस्था में रोगी को नाना अकार के 
रग का मल निकलने पर एवं उदर में वेदना होने पर यह क्ाथ दना चाहिये । 
घान्यपश्चक--सब अकार के अतिसार रोग में मल्त की बद्धता एवं नाभिदेश' 
सें चेदना, पतला मल आता हो, यह क्ाथ देना चाहिये। इस क्वाथ के सेवन से 


झ्पि स्वभाविक रूप में आती है । 
कुटजादि क्ाथ--पित्तातिसार में धार-बार नाना प्रकार का पतला मल 


आता हो एव आमातिसार में उद्र में वेदना और झपक्क मल आता हो अथवा 
रकातिसार में रक्त आता हो तब प्रथमावस्था में रोगी को यह छाथ देना चाहिये । 

विल्वादि काथ--पित्तातिसार में नाना चर्ण का जल की भाति पतला मत्त 
आता हो; एवं गुदा में ज्वाला की भांति दाह होता हो, तब यह क्ाथ रोग की 
प्रथमावस्था सें मल के परिपाक के लिये देना चाहिये । 

फुटज दाडिस क्ाथ-- रक्तातिसार में अधिक परिमाण में अथवा बार बार, 
रतसखाव होता हो, तब यह क्वाथ सेवन कराना चाहिये । 

मुस्तक क्तीए--आमातिसार में अत्यधिक श्लेष्मा से युक्त मल बार-बार 
आता हो, उदर में देदना रटती हो अथचा आमातिसार में श्लेष्मा का परिपाक 
दीखता हो, तव यह देना चाहिये 

विद्व क्तीर--रुकातिसार में सक्तसंयुक्त अपक्त मल अर्थात्‌ आम और 
रक्तमिश्रित मल आता हो अथवा प्रवाहिका रोग में नाना/वर्ण का मल और रक्त 
आता हो, तब यह दूध शयति उपयोगी होता है। सल में आम ओर रक्त होने पर 
यद दूध घहुत उपयोगी है । रोग होने के ३२ या ४ दिन पीछे इसका सेवन कराना 
चाहिये । यह औषध पाचक, धारक है, इसलिये रोग की अथमावस्था में नहीं 
देनी चाहिये । 

हिग्चादि चुणे--श्लैप्मिकातिसार में रोगी को उद्रवेदना एवं दुर्गन्‍्ध' 
युक्त अपक मल निकलता हो, तव मल के परिपाक के लिये यह चूर्ण रोगी को 
प्रात और सन्ध्याकाल में देना चाहिये । इस ओऔषघ के सेवन से श्रम की दीछि 


होती है और भूख बढती है । 


छ्द योग-चिकित्सा 


आज्र लेप-पित्तातिसार में, वातपित्तातिसार में अथवा अन्य अकार के 
अतिसार में वार, वार पतला मल आता हो, तब यह अलेप नाभिश्रदेश पर लगाना 
चाहिये | अतिसार में जल की भाति पतला मल आता द्वो, तब इसका उपयोग 
करना चाहिये । 

जातिफल लेप--अतिसार में पतला मल आता हो, तब यह अलेप नाभि के 
चारों ओर करना चाहिये । 

तिल योग--रक्तातिसार में अधिक रक्त आता हो, तब यह योग दिन में 
दो या तीन बार बकरी के दूध के साथ सेवन कराना चाहिये, किन्तु रकातिसार 
की प्रथमावस्था में यह नहीं वरतना चाहिये । ज्वर या अन्य उपद्रव होने पर भी 
-यह श्रौपध नहीं वरतनी चाहिये । 

कुटजाशक--रकप्रवाहिका और रक्तातिसार में रक्तमिश्रित विधिध रंग 
का मल पतला यथा गाढ़ा आता हो अथवा क्ेघल रक्त ही मल में आता हो, यह 
आओपघ अति लासदायक है । रोग की प्रथमावस्या में यह ओषध नहीं देनी चाहिये, 
प्रवाहिका, अहणी, रक्तप्रदर और रक्ताश रोग में प्रयोग करते हैं । अब्ुपान वकरी 
का दूध या शीतल जल 


फुटजापल्ेह--रक्तातिसार में और रक्तप्रवाहिका रोग में रक्त मिश्रित 
“नाना र॒ग का मल पतला था गाढ़ा आता हो अथवा केवल रक्तज्नाव ही द्वोता हो 
यह ओऔषध रोगी को देंनो चाहिये । इसको रोग की प्रथमावस्था में नहीं देना 
चाहिये । अनुपान वकरी का दूध या शीतल जल । 
अम्ृताणंव शस--आमातिसार की प्रवलावस्था में दुर्गन्व और श्लेष्म 
बहुल अपक मल वार, वार निकलता हो, उद्र में चेदना रहती हो, यह झऔषध 
रोगी को देनी चाहिये। आमातिसार की मध्यमावस्था में जब मल परिपक्क हो 
जाये, प्रथमावस्था से मल में परिवत्तेन आजाये, तव यद ओऔषध देनी चाहिये । 
पित्तातिसार में या पित्तश्लेष्मा अतिसार में वार-बार मल पतला आता हो, एव 
सान्षिषातिक अतिसार में पित्त के अकोप के कारण विविध बणे का पतला सल निकलता 
हो, प्रथमावस्था और मध्यमावस्था में यह ओऔषध देनी चाहिये । पित्तातिसार में 
पित्तस्लेष्मातिसार में या पित्तम्रवल सन्निपातातिसार में मल की परिपक्रावस्था में 
यह विशेष लाभकारी होता है। पित्ताश्रित प्रहणी रोग में यह शओोषध बहुत उपयोगी 
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। अनुपान--आमातिसार और पित्तातिसार की प्रथमावस्था में केले के फूल का - 
; अथवा भर्जित जीराचुण और मधु । आमातिसार और पित्तातिसार में मल की 
3 रेपक्कापस्था में वकरी का दूध, ग्रहणी रोग में बकरी का दूध या शीतल जल । 
लंबगादि वटी--श्लैष्मातिसार में, वातातिसार में, वातश्लैष्मिकातिसार में, 
ज्िपातिक अतिसार की प्रथमावस्था में मल में दुगन्ध, अपक्कतता, वार-चार मल 
| ग्राना, उदर में वेदना हो, तव भल के परिपाक के लिये यह ओऔषध देनी 
हिये । जब अजीण के कारण अतिसार हो; तव यह ओऔषध दने से अमिवृद्धि 
र छुघारद्धि होती है। रोग की मध्यमावस्था में अर्थात्‌ जब आमदोष नष्ट हो 
ये एवं चातातिसार में यह औषध विशेष उपकारी होती है। अनुपान--भर्जित 
रराचूर्ण और मधु । 
सिद्धपाणेश्वर रस--चातातिसार, श्लैष्मिकातिसार, चातर्लैष्मिकातिसार 
प्रौर सानिपातिकातिसार के लक्षण उपस्थित होने पर तथा अथमावस्था में आम 
ऐेष के परिपाक के लिये यह ओऔषघ देनी चाहिये । मल के साथ में श्लेष्मासयुक्त 
श ने पर एवं मलबद्धताजन्य शुल शआदि उपद्रव रहने पर यह ओषध देनी 
बाहिये । यह ओऔषघ अतिसार की मध्यमावस्था में एवं पित्तातिसार में देने से लाभ 
गैता है। यह औषध प्रहणी दोषनाशक है । अतिसार रोग में वर होने पर यह 
श्रौषध देने पर साभ होता है। अलनुपान-भर्जित जीराचूण और मधु अथवा उष्ण जल। 
शअशिकुमार रस--वातातिसार में, चातश्लेष्मिकातिसार में, सान्निपातिकाति- 
सार में, विशेष करके अजीर्ण के कारण जब रोगे।त्पत्ति हुई हो; तब प्रथमावस्था 
में दोष के परिपाक के लिये रोगी को यह ओऔषध देनी चाहिये । इस ओऔषध के 
सेवन फरने से अमि का बल बढता है, मल को अपकता नणष्टहोती है | अनुपान-- 
उप्ण जल । 
महागन्धक--आमातिसार में, प्रवाहिका में, पित्तातिसार में, पित्तश्लेप्मा- 
तिसार में थवा रक्तातिसार की प्रथमावस्था में जल की भाति पतला एवं घाना 
रण का मल आता हो, अथवा [श्लेष्मा से मिला अपक्त मल बार-बार झल्प या 
अधिक परिमाण में निकलता हो, तव यद आओऔषध रोगी को देनी चाहिये । अति- 
सार रोग में ज्वर रहता हो, तव यह औषघ विशेष लाभदायक है। श्जुपान-- 
मोथे का रस और मधु । 


न योग-चिकित्सा 


ज्ञातीफलाय घटी--शआमातिसार, पित्तातिसार अथवा प्रवाहिका की प्रथमा- 
चस्पा में पतला अपक मल शआता हो अथवा पक्कातिसार में कफ से मिश्रित घदट्द 
मल वार-चार आता हो, तव यह ओऔपध देनी चाहिये! अतिमार में ज्वर और 
शोथ होने पर भी यह अषध दी जा सकती है। अनुपान--भर्जित जीराचूर्ण 
आर मधु, अथवा मोये का रस और मधु । 

अहिफ्ेन घटी--स्कातिसार की प्रथमावस्था में अधिक मात्रा में रक्तत्नाव 
होता हो, तव यह औपषध रोगी को देनी चाहिये। शअनुपान--मोवे का रस या 
थ्यापान का रस श्रथवा अनार के कच्चे पत्ता का रत और भर । 

पीयूपवल्ली रस--आमातितार में, रकातिसार में, विविध शवाहिंका की 
मध्यमावस्था में जब रक्तमिश्रित या कफमिश्रित मल पिडिछल था पक्रहप से बार- 
बार आता हो, तव यह औपघ रोगी को देनो चाहिये। अनिसार में और अवाहिका 
की पुरातन अवस्था में एवं आमातिसार, रक्तातितार या अवाहिका के साथ साथ 
ज्वर और शोथ उपद्रव रूपमें रहता हों, तव इसका प्रयोग करना चाहिये। यह औपघ 
अतिसार और प्रवाहिका की सव अ्वस्थाओं में उपक्ारी है। परन्तु इसका लाम 
देर में दीखता है। भसूति के अतिसार में और ज्वर में इसका व्यवहार होता है । 
झलुपान--दग्धविल्व और इक गृढ़ । 

कनकसुन्दर रस--वातश्लैप्मिकातिमार में या श्लैष्मिकातिसार की प्थमा- 
चस्था में अपक्क मल आता हो, तब यद्द ओऔपध रोगी को देनी चाहिये । इस अवध्या 
में यदि रोगी को ज्वर भी हो तव भी यद ओऔपच दी जा सकती है। अलुपान-- 
भर्जित जीरक चूण और मधु । 

डुग्घवटी--आ्रामातिमार, पेत्तिकातिसार और पित्तक्रफातिसार जब दीघे काल 
स्थायी हो जाये अथवा रोग उत्पन्न होने के कुछ दिनों पीछे ही हाथ-पैर आदि: 
पर शोय हो जाये तत्र॒ एक चटी प्रात' काल दूध के साथ देनी चाहिये । इसके 
सेवन से अतिसार, ज्वर ओर शोथ नष्ट होते हैं। पथ्य-दुग्घाल। लवण और 
जल सपुक्त आहार तथा स्वान निपिद्ध है। शोथ अधिक होने पर केवल मानमग्ड 
देना चाहिये । 

जातीफल रस--आमातिसार रोग को मश्यमावर्था में या तृतीय अवस्था 
में मल का परिपाक हो जाने पर एव रक्तप्रताहिका और श्नेप्मिक प्रवादिका की 
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सध्यमावस्था में रोगी को यह ओऔषध देनी चाहिये। आमातिसार और पअवाहिका 
आदि रोग में अल्प ज्वर होने पर यह ओऔषध देनी चाहिये। प्रहणी रोग में पित्त 
की अधिकता दौखने पर यह ओषध देनी चाहिये। अनुपान--कच्चा विल्वचुर्ण 
आर मधु । 


रश्सपपंटी--आमातिसार दौधेकाल रुथायी रहे, एवं साथ साथ में ज्वर, 
शोथ, कास आदि उपद्रव दीखते हों, तव विधिक्रमानुसार रोगो को यह आओपषघ 
देनी चाहिये। अतिसार जन्य शोथ और ज्वर होने पर इस ओऔषध से लाभ होता 
है; परन्तु छद्ध एव जिनका शरीर कृश हो या वात-पित्त जन्य रोग होने पर इस 
ओषध के छोड़ने से रोग पुन उत्पन्न हो जाता है, औषघ सेवन काल में ही रोग 
निवृत्ति रहती है । घात-कफ प्रधान रोगी में, बर्चो में इस औषध से विशेष लाभ 
होता है। अमिशद्धि, शोथ नाश, आमवाताश्ित अपक्क रस का शोषण करने में 
यह आओषध शक्तिशाली होती हे । इस श्लौषध के सेवन काल में रोगी को केचल 
चूध ही आहार लेना चाहिये। पीछे से भूख चढ़ने पर क्रमश पुराने चात्रलें। का 
भात और वूघ लेना चाहिये। रोग की अवलावस्था में शोथ न होने पर यूष भी दे 
सकते हैं, परन्तु दूध का सेवन अधिक रखना चाहिये | अनुपान-निर्जेल पक्क दूध । 

पंचाम्त पर्पटो--आमातिसार, पित्तातिसतनार, पित्तश्लेष्मातिसार अथवा 
शल्लेष्माश्रित प्रवाहिका रोग दीघकालीन होने पर घढ्ता जाता हो तथा साथ में 
शोथ, ज्वर आदि उपद्रव भी हों, तव रोगी को विधि अलुसतार यह। आओऔषघ देनी 
चाहिये। अतिसार में शोथ हो तो केचल दुष्धान्न देना चाहिये। अनुपान--- 
घृत और मधु । 


सवण पपेटी--वातातिसार, पित्तातिसार, वातपित्तातिसार या रक्तातिसार 
अथवा प्रवाहिका रोग के पुराना होने पर अथवा इसके साथ ज्वर, शोथ आदि 
लक्षण होने पर रोगी को यद्द ओऔषध देनी चाहिये। जिनका शरोर कृश हो, अथवा 
अन्य कारण से शरीर में दुबेलता अधिक रहती हो, उनके लिये यह आओषध उत्तम 
है। अनुपान--दूध, अतिसार में शोथ होने पर केवल दूध देना चाहिये । 

विज्ञय पर्पंटी--आमातिसार की अथमावस्था में अथवा मध्य या पुरातन 
अवस्था में मल में परिपकता दौखती हो, प्रवाहिका रोग में, पित्तातिसार में, पित्त- 
श्लेष्मातिसार में ओर सान्रिपातिक अतिसार की पुरातन अवस्था में यदइ औषघ 
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देने से विशेष लाभ होता है। अतिसार की पुरातन अवस्था में यह औषध प्रयोग 
करने से शोथ एवं ज्वर आदि उपद्रव नष्ट होते हैं। विपमज्वर, पाण्ड, यक्त 
आदि रोगों में अतिसार होने पर यह औषध दी जा सकती हैं। इन समस्त रोगों 
में दुर्बलता, छुशता दीखने पर यह ओपध देने से लाभ होता है। 
अतिसार में शूलचिकित्सा 

हरितक्यादि कठ्क (वुर्ण)--आमातिसार कौ प्रथमावस्था में रोगी को कफ 
मिश्रित दुर्गन्‍्ध चाला मल आता हो, उदर में वेदना रहती हो, यह चूर्ण गरम पानी 
के साथ दिन में २ या ३ बार देना चाहिये। यह ओऔपघ आमपाचक और अग्ि 
वर्धक हे [ हरढ़, अतीस, बच, संचल लवण, सेन्धव लवण, हींग इनके चूर्ण समभाग 
लेकर दो आने से चार आता मात्रा में देना चाहिये ] । 

शंखादि चूर्ण--अतिसार रोग में उद्र में वेदनां होने पर गरम पानी से यह 
श्रौषध देनी चाहिये । 

शलहरण योग--वातातिसार, आमातिसार, वातश्लेप्मिक अतीसार, प्रवा- 
हिंका आदि रोगों में उदर में वेदना होने पर थह ओऔषध देनी चाहिये। कृमिजन्य 
उदर शूल में यह विशेष लाभकारी है। मलबन्ध होने पर गरम दूध के साथ 
इसको देना चाहिये । 

अतिसार में पिपासा-चिकित्सा 

हीवेरादि परनीय--अतिसार रोग में धार-वार प्यास रहती हो तथा उदर 
में वेदना हो, यह जल रोगी की तृषा शान्त करने के लिये देना चाहिये | ; 

पडंगपानीय--अतिसार रोगी को पुन पुन' पिषरासा लगने पर यह पानी 
देना चाहिये । 

जम्ब॒ुआदि क्राथ--अतिसार रोगी को अवल प्यास रहती हो, तब तृषा के 
समय यह काथ देना उत्तम है [ जामुन, आम, उशीर, धटशुग, चथ्जण पत्येकः 
समभाग लेकर इसमें से २ तोला लेकर ३२ तोला जल में क्राथ करके ८ तोला 
रहने पर, शीतल करके मधुप्रक्तेप देकर देना चाहिये ] । 

अतिपार में वमन-चिकित्पा 

सर्वप्लेप--अतिसार बहुत भ्रवल हो तथा इसके कारण रोगी को वार-वार 

चमन होता हो, उसको शान्ति के लिये इसे उद्र पर लगाना चाहिये । 
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चन्द्रकान्ति रस--अतिसार में पित्त के भकोप से वार-बार वमन होने पर 

यह ओऔषध खीरे की मांग और गाय के दुग्ध के साथ देनी चाहिये। चमनवेग कम 
होने पर औषघ बन्द कर देनी चाहिये । 

घान्यशुण्ठी योग--त्तरुण ज्वर, दाह अथवा अतिसार में चमन होने पर 
यह ओपध देनी चाहिये । 

अतिसार में उदराध्मान-चिकित्सा 

दाशषटक लेप--अतिसार रोगी को उद्राष्मान रहने पर यह अलेप उदर 
पर लगाना चाहिये, आध्मान एक वार हटने पर पुनः आरा जाय, तब पुनः लेप 
करना चाहिये । इस लेप से आध्मानजनित उदर की वेदना नष्ट होती है 

यवप्रस्ेप--अतिसार रोगी में वायु के मकोप के कारण उद्र में आध्मान 
होने पर साथ में इसके कारण दद भी हो, तब यह प्रलेप लगाना चाहिये । 

एख्ादि चुर्ण--वातज अतिसार में अथवा आमातिसार में रोगी को उदरा- 
ध्मान तथा चेदता रहतो हो, तव इस ओऔषध को कपूरवासित जलन के साथ 
( .$५००७-०४॥०0007 ) देनी चाहिये | इससे आमजनित दर्द नष्ट होती है । 

चतुमुख रस--अतिसार रोग में, उद्राध्यान के साथ में बछ्तति प्रदेश में 
वेदना तथा मूत्राधात आदि चायुजनित उपद्रव दीखते हों, तव रोगी फो यह 
आषध तण्डुलोदक केः साथ दो दो घण्टे के अन्तर से एक २ गोली देनी चाहिये । 
इसके सेवन से उद्राभ्मान नष्ट होता है और मूत्र अउत्त होता है । 

अतिसार में ज्वर-चिकित्सा 

मसतसंजीचनी चटी--नूतन पित्तातिसार में रोगी को, ज्वर रहता हो, एवं 
ज्वर का वेग अधिक होने पर तब यह औषध देनी चाहिये। अनुपान-शीतल जल 
श्रथवा जीराचुणे ओर मधु । 

आनन्द्भेरव रस--नूतन पित्तातिसार में या अन्यान्य अतिसार में अहिता- 
चरण के कारण ज्वर होने,पर रोगी को यह अंपषघ ठेनी चाहिये। अचुपान-- 
जीराचू० और मधु । 

बहत्कस्तूशा भरच--नूतन आतसार में, आमातसार में या रक्तातिसार 
में. रोगी को तीव्र या सध्यम-रूप'में ज्वर होने पर अथवा इसके, फारण विविध 
उपद्रव-दाह, स्वेद, अलाप, नाडी में विश्ट्कूलता होने पर यह आऔषघ दो'या तीन 
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घण्टे के अन्तर से देनी चाहिये । पुरातन अवस्था से उपरोक्त लक्षणों में इससे 
विशेष लाम नहीं होता | अनुपान--घिसा हुआ रुद्राक्ष और दो बूँद मश्ु । 
पुट्पक्ष विषमज्व॒रान्तक लौह--पुरातन अतिसार में, रक्तातिसार में 
अचाहिका में, आमातिसार रोग में मल की परिपक्कावस्था में अर्थात्‌ पुरातन अति- 
सार रोग में रोगी को वेदना एवं अपक श्लेष्मा वहुल अथवा रक्तसयुक्त मले आता हो, 
इस अवस्था सें दिव को या राज्मि को कुछ थोडे समय के लिये शअल्पवेग ज्वर रहता हो, 
तव यद ओऔषध देनी चोहिये। इससे ज्वर का वेग क्रमश” कम होता जाता है । 
झतिसारजन्य ज्वर में यह विशेष गुणकारी है। अनुपान-भर्जित जीराचूर्ण और मधु । 
सर्वज्वरद्दर लोह--पुरातन रक्तातिसार में, पित्तातिसार में, रक्तप्रवाहिका 
में, अन्यान्य अवाहिका रोग में वायु और पित्त प्रधान अचस्था में रोगी को ज्वर 
थोडे समय के लिए मन्द वेग से आता हो, तव यह श्रौषध सेंचन के लिये देनी चाहिये । 
इस 'ओऔपघ से ज्वर और अतिसार दोनो निद्तत्त होते हैं । 
अतिसार में नाड़ी की गति विश्ृद्चत्त तथा शरीर ठण्डा होने पर 
मतर्ंजीवनी-- अतिसार रोग में वार-घार मल त्याग और चमन आदि 
छारा रोगी का ज्ञान लोप होता हो, शरीर 5ण्डा ( द्विमाग ) हो जाये, नाढी की 
गति क्षीण एवं अनियमित हो, तव यह औपघ दो या तीन घण्टी के अन्तर से 
रोगी को देनी चाहिये । शरीर में उष्णता थ्राने पर औपध प/च या छे' धण्टों 
के अन्तर से देनी चाहिये । यह औपषध विसूचिका तथा सन्निपात में देनी उत्तम है। 
सगमदासव--अतिसार रोग में वार-दार मल आने पर रोगी का क्षान 
लोप या मतिश्रम दौखने पर अथवा हिमांग या नाढ़ी की गति अनियमित दीखते 
पर यह ओपध दो या तीन घण्टे के अन्तर से देनी चाहियें। नाड़ी की गति स्वस्थ 
तथा शरीर में उप्णिमा आने पर ओषध सेवन वन्द कर देना चाहिये । 
चुद्दत्‌ कफफफेतु--नूतन अतिसार रोग में नाना वर्ण का पतला मल आता 
हो, अथवा आम और रक्त से मिला मल आता हो, रोगी की श्लेप्मा अकुपित 
हो जाये, नाड़ी में अनियमितता हो, चक्ष'स्थल में फफ का अवरोध हो, श्लानलोप 
तथा श्वास को क्रिया कम हो रही हो, तव यह ओऔपघ एक-एक घण्टे के अन्तर 


से देनी चाहियें। अनुपान--घिसा हुआ रुद्राक्ष और गाय का दुग्ध अयवा गुड़ का 
रस और मधु | ह 
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ह अतिसार में श्वास-चिकित्सा 

श्वास चिन्तासणि--अतिसार रोगी को नाना रंग का पतला मल आता 
हो अथवा अपके मलयुक्त अतिसार, चमन, दाह, प्यास उत्पन्न हो, वक्ष में अनेक 
स्थानों पर श्लेष्मा का स॑चय हो, शासक्रिया परिवर्तित हो, श्वासरोग के लक्षण 
दीोखते हो, यद ओऔषध दो घण्टे के अन्तर से रोगी को देनी चाहिये। अनुपान-- 
घिसा हुआ बहेदा और मधु । 

बहत्‌ इचास चिन्दाप्णि--अतिसार रोग में विविध उपद्रव उपस्थित हों, 
रोगी में श्वाप्त की प्रवलता रहती हो, साथ में श्वासरोग के लक्षण भी हों, तब 
आधे घण्टे के अन्तर से यह आओोपध रोगी की देनी चाहिये । अतिसार रोग की 
नूतन अवस्था में यह ओषध अधिक लाभ करती है। पुरातन अतिसार में, 
शरीर निवल होने पर यद ओऔषघध लाभ नहीं काती। अनुपान--घिसा हुआ 
चहेड़ा और मधु । 

' अहणीरोग-चिकित्सा 

गंगावर प्ूणे--पित्तातिसार रोग में मल फी पक्कावस्था में, अ्रवाहिका रोग 
में, आमातिसार रोग में, पेत्तिक ग्रहणी रोग में एवं आम प्रहणी की प्रथमावस्था 
में ( मल की अपक्कावस्था में ) अथवा पक्कावस्था में यह चूर्ण रोगी को देना 
चाहिये । सूतिका रोग में आमसपंयुक्त मल पतला आता हो तब यह ओऔषध देनी 
चाहिये । श्रलुपान--चावल का धेवन ओर मधु । 

भास्कर सब॒ण--वाताश्रित, चातपित्ताश्रित अथवा वातश्लेष्माश्रित प्रहणी 
रोग में उदराध्मान एवं समय समय पर उदर में, हृदय में, पार्श्वृस्थान में वेदना, 
शरीर में अवसत्तता तथा पतला मल आता हो, यह औषघ रोगी को सेवन करानी 
चाहिये । यह अमिवर्धक और चायुशान्तिकारक है। अनुपान--उप्णजल । 

नागराय् चूर्ण--पैत्तिक भ्हणी रोग में कुछ नीला या पीत वर्ण का पतला 
मल ञआता हो साथ में रक्त का आगा और उदर में दर्द हो तव यह शआषध देनी 
चाहिये । रक्तप्रभाहिका और रक्तातितार रोग में मल कुछ परिपक्त हो तथा 
सकाशे में यह रोग दे सकते हैं । अनुपान चावल का धोषन और मधु । 

जहत्‌ अस्निकुमार रस--वातिक, पेत्तिक, श्लैष्मिक, चातश्लेष्मिक था पित्त- 
श्लेष्माश्रित प्रदणी रोग में लक्षण जब प्रारम्भ हों तब यद औषध देनी चाहिये, इससे 
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थम बढती है, आध्मान कम होता है, वक्ष स्थल की तथा पाश्वे की वेदना दूर होती 
है ।अनुपान-भर्जित जीरा और मधु । 

लपतिवरलभ--वातिक प्रहणी, वातश्लेष्मिक प्रहणी, सम्रहप्रहणी सें रोग 
की प्रथम और मण्यमावस्या में समय समय पर कोप्चवद्धता, कटिशल, एप्टगूल, 
आदि लक्षण दृष्ट होते हो, चातज एवं वातश्लेप्मातिसार में रोगी का मल परिपक् 
होने पर यद्व औपध उसे देनी चाहिय्रे । अभिमान्य या अजीर्णता के कारण पतला 
मल या विसूचिका रोग के विविध उपद्रव नश्ट हो जुके हों, वेचल अमिमान्य या 
अतिसार ही रह गया हो, उस श्रवस्था में यह ओऔपव रोगी को देनी चाहिये । 
अनुपान--भर्जित जीराचूर्ण और मधु, अति पतला मल आने पर मोये का रस 
और मधु, मलवन्ध रहने पर हरढ़ का चुण और सैन्धव लवण । 


बृद्दत्‌ तुपतिवतलभ--वातज प्रहणी वातश्लेष्मिक अहणो और संग्रह प्रहणी 
रोग के मध्य या पुरातन अचस्था में यह ओऔपब प्रयेग करनी चाहिये। प्रहणी 
रोग में हच्छूल, पाश्वेशल, कटिशल आदि उपद्रव दीखते हों, तव यह ओऔपघ 
देनी चहिये | शम्रिमान्य के कारण जिनमें हदथ और नासि के मध्यभाग में 
पित्तश्लेष्माश्रित शूल रहतो हो, उनके लिये यह श्रौपध अतिशय उपयोगी है । 
इससे भिन्न आमाजीण या अभिमान्य में भी यह औपध दे सकते है। अन्ुुपान-- 
भर्जित जीराचू्ण और मधु, कोष्ठवद्धता होने पर हरीतकी चूर्ण और मधु, शूल 
होने पर बकरी का दूध । 

भहराजनपतिवल्लभ--चाताश्रित प्रहणी में, चातश्लेष्माधित अहणी और 
सप्रहणी में पतला या आम से युक्त मल अथवा कोष्ठवद्धता, ह्छूल, पाश्वेशूल, 
उदर में वेदना आदि लक्षण उपल्यित होने पर यह ओऔषध रोग की मध्य या 
पुरातन अवस्था में देनी चाहिये | विधूचिका या उपद्रव रहित शअलसक, विलम्बिका 
या पुरातन चातश्लेष्माश्रित अतिसार या पुरातन वाताजीण रोग में यह ओऔषध 
वहुत उपयोगी है । अघोगत अम्लपित्त रोग में एवं शूलरोग श्रभिमान्य होने 
पर इसका सेवन फराना चाहिये । अहणो या अतिसार णोेग में झू वातकफ रोगमें । 
यह ओऔषघ अतिशय उपकारी है। अनुपान--भर्जित जीराचूण और मधु । 

दृहत्‌ पूर्णचन्द्ररख--पुराने, पित्ताश्नित या वातपित्ताश्रित ग्रहणी रोग में 
दाह, हाथ-पेर'में ज्वाला, हच्छूल, पाश्वेशूल, फटिशूल और आममिश्रित,पतला' 
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मल आता हो, तब इस श्रौषध को देना चाहिये। अधोगत अ्रम्लपित्तरोग में और पित्त- 
शूल में इस ओऔषध का व्यचहार हो सकता है। विशेषत जिस व्यक्ति का शरीर 
अतिशय क़ृश और दुबंल हो एवं चातपित्त का प्रवलता हो, अमेह रहता हो, 
उनके पक्ष में यह औषध अत्यन्त लाभकारी है। अतियार से पीढ़ित व्यक्ति को 
यदि उपरोक्त सब रोग हों तब थह ओऔपध सेवन करनी चाहिये । संग्रहप्रदणी रोग 
में आमच त के लक्षण अर्थार्‌ कटिशूल, प्रष्ठशाल अआदि उपस्थित होने पर यह 
ओषधघ देनी चाहिये | अनुपान--अतिसार की प्रवल अवस्था में जीरावृणे और 
भधु, अन्य अचस्थाओं में पान का रस और मथु । 

पीयूषवल्ली रस--पैत्तिक प्रहणी रोग में या वातपित्ताश्रित प्रहणी रोग में 
रोगी नाना रंग का पतला मल ॒त्यागता हो एवं आम से मिश्रित मल ञआता हो, 
तब यह ओषधघ देनी चाहिये। ग्रहणी रोग में रक्त से मिश्रित मल आता हो, तब इस 
आओषध का प्रयोग करना चाहिये | आमातिसार, रक्तातिसार, रक्तप्रवाहिका रोग में 
तथा अन्य अवस्थाओं में इसका उपयोग किया जाता है। 'नुपान--जला हुआ 
चिल्व और इेछ्गुढ़ । | 


शस्बूकादि चटी--चातज अटणी रोग में हृदय, पाश्वे आदि स्थानों में 
चेदना, उद्राध्मान, शूल आदि विद्यमान होने पर रोगी को यह ओऔषधघ देनी 
चाहिये । इसके सेवन से अभिमान्यजन्य शूल रोग नष्ट होता है । अनुपान-जल । 

लोह पर्षटी - पैत्तिक, वातपेत्तिक या पित्तश्लेष्माश्रित प्रहणी रोग के दौर्ष- 
कालीन होने पर अथवा आमग्रहणो रोय की सध्यावस्था में मल के साथ श्लेग्सा 
का अधिक साग आने पर यह ओऔषध रोगी को देनी चाहिये। प्रहणी रोगाक्कान्त 
व्यक्ति को अल्प ज्वर, कास अथवा शोथ आदि उपद्रव रहने पर यह ओषध देना 
उत्तम है। सूतिकाश्रित प्रहणी रोग में यह औषघ दी जा सकती है। सूतिका रोग 
सें अतिसार एवं शरीर के अतिक्श होने पर, शरीर में वातपित्त की अधिकता होने 
पर विशेषत सूतिका रोग में शोथ, ज्वर आदि उपद्रव दोखने पर यह ओऔषध 
देने पर अधिक लाभ होता है । सेवन विधि और नियम पीछे उल्लिखित हैं । 

स्वर्ण पपंटी--प्रहणी रोग की मध्यमावस्था या पुरातन अवस्था में वातपित्त 
या पित्तकफ की अधिकता होने पर एवं रोगो को अतिशय दुर्बलता रहने पर रोगी 
को यह ओषध नियम पूर्वक सेवन फरानी चाहिये। प्रहणो रोग में ज्वर, शोथ, 
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कास शआदि लक्षण उपस्थित रहने पर,यह श्यौषध प्रयोग करने से अतिसार कम 
होता है एवं उपद्रव नष्ट होते हैं । यह औषध अतिशय वलवर्धक है । 

पंचारत पर्षटी--पित्ताश्रित ग्रहणी, पित्तश्लेष्मज भहणी एवं संग्रह्द प्रहणी 
रोग में नाना चर्ण युक्त आम संयुक्त या अपक् श्लेष्मा या रकस॑युक्त अपक मल 
निकलता हो तव रोगी को यह आओषध सेवन करानी चाहिये। श्रवल ग्रहणी रोग 
में शोथ, ज्वर आदि उपद्रव होने पर इसका उपयोग कर सकते हैं । ग्रदणी रोग 
की प्रथम या मध्यावस्था में यह ओषध प्रयोग कर सकते हैं, परन्तु रोग के पुराना 
होने पर वहुत बार अ्रच्छा लाभ नहीं होता । पुरातन अतिसार रोग में इसके प्रयोग 
से अच्छा लाभ होता है 

विज्ञय पपंटी--पित्ताश्रित, पित्तश्लेष्माश्रित, वातश्लेष्माश्रित, साक्षिपातिक 
था संग्रह अहणी रोग में नाना रंग का पतला मल आता हो, अपक्ष-कफ पहुल 
मल हो, ञआम से मिश्रित पतला मल अधिक परिमाण में आता हो, तब रोगी को 
यह ओऔषधघ नियमपूर्वक देनी चाहिये । पुरातन आमातिसार, अवाहिका , पित्त- 
स्लेष्मातिसार एव पुरातन अहणी रोग में यह ओपघ विशेष लाभग्रद है। परन्तु 
अतिसार में ज्वर, शोथ आदि-होने पर यह ओऔपषघ वरत सकते हैं। जब किसी 
ओऔषघध से लाभ की आशा नहीं रहती, उस समय रोगो को यह ओपधघ सेचन करने 
के लिये देनी चाहिये । 


जीरकाद भोदक--वातश्ल्षेष्मज या पित्तश्लेष्मज मढणी रोग में रोगी को 
कफ चहुल नाना बर्ण का अपक्ष मल आता हो, आम और रक्तातिसार को पुरातन 
अवस्था में यह औषघ रोगो को देनी चाहिये । पुराना ज्वर ओर अतिसार एक 
साथ रहते हों तव यह ओऔषध वरतनी चाहिये ! इसका प्रयोग अवस्था की विवेचना 
करके करना चाहिये । जिनमें चात-पित्त की अधिकता हो या वातपित्ताश्रित रोय में 
शरीर अतिक्वश हो जाये, उनमें इस औषघ के प्रयोग से विशेष लाभ नहीं होता । 
परन्तु वातश्लेष्म प्रधान या पित्तस्लेष्म अघान व्यक्तियों में अधिक लाभ होता है। 
अनुपान--जल । 
श्री फामेश्वर मोदक--वातकफ +घान या कफ अधान अहणी रोग में 
रोग पुराना होने पर अथवा चातकफ प्रधान अतिसार में रोगी का पतला मसल आता 
« हो, तव यह औपषध देनी चाहिये । जिन रोगीयों का शरीर चात-कफ पधान या 


डी 


अहणीरोग-चिकित्सा ८७ 


कफ प्रधान होता है, उनको इससे विशेष लाभ होता है। वात अधान रोगी में यह , 
आदषध नहीं घरतनी चाहिये । परातन अतिसार में शरीर अत्यधिक दुबंल हो 
अथचा वात-कफ अ्घान था कफ प्रधान रोभो में स्वसावत मलशुद्धि हो जाती हो 
इस ओषध के प्रयोग से शारीरिक वल और रतिशक्ति चढती है। चातिक या 
श्लेष्मिक मेद आक्रान्त या शिरोरोगाकान्त व्यक्ति को अतिसार होने पर यह ओऔषघ 
नहीं देनी चाहिये । 


श्री भद्नानद्मोदक--चातश्लैष्मिक या एलैष्मिक प्रहणी रोग में अथवा 
वातश्लैष्मिक या श्लैष्मिक अतिसार को पुशातन अवस्था में रोगी को यह ओऔषघध 
देनी चाहिये | ग्रहणी रोग में जिनकी अभि चहुत मन्द हो अथवा जो शरीर से 
निरवेल हो, उनकी यह ओऔषध देनी चाहिये। पुरातन सूतिका रोग में चात कफ 
की अधिकता होने पर और अतिसार रहने पर यह ओषघ देनी चाहिये । किन्तु 
बातपित्त प्रधान अतिसार आदि में इसका अयोग नहीं करना चाहिये। स्वभाव | 
से जिनकी कोषशुद्धि होती हो, शरीर में कफ या वातकफ की अधिकता हो, उनमें 
यह ओऔषघ वरतनो चाहिये। इससे रतिशक्ति और भूख बढ़ती है। यह औषध 
अति चीरयवर्धक है। ग्रहणी और अतिसार में अनुपान--वकरी का दूध आत काल 
में दं, रतिशक्ति को निबलता में चाजीक/ण के लिये--गाय का दूध और चीनी 
के साथ सायंकाल में देना चाहिये । 

चांगेरी घुत--चातपित्त प्रधान प्रहणी रोग की पुरातन अवस्था में रोगो को 
अभिमान्य होने पर समय समय पर कोष्ठकाठिन्य और शरीर में चेदना आदि 
उपद्रच २हने पर यह घुत गरम दूध के साथ जितनी मात्रा में सहन हो सके देना 
चाहिये । जिन व्यक्तियों में आम से युक्त मल अधिक निकलता हो, शरीर में कफ 
की अघानता रहती हो, उनमें इसके सेवन से अधिक लाभ नहीं दीखता । 

दाडिमादि तेल--वातिक, पेत्तिक, चातपेैत्तिक, आमग्रहणो अथवा प्रवाहिका 
रोग को पृरातन अवस्था में जब रोगी को स्नान या आहार के कारण समय समय 
पर रोग प्रबल हो जाता हो, उस अवस्था से उदर पर, नाभिप्रदेश पर यह तैल 
मलना चाहिये | पशतन प्रमेह और अशे रोग में यह तेल वरत सकते हैं । 

विलय तेल--चबातिक, पेत्तिक, श्लेष्मिक, चातश्लेष्मिक, पित्तश्लेष्मिक या 
सम्रह अहणी रोग की पुरातन अवस्था में रोगी को स्नान और आहार सहन होता हो,, 
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तव यह तेल उसके उदर और नाभिश्रदेश पर मलना चाहिये । यह ओऔषध आम- 
पाचक और अम्रिवर्थक है । पुरातन अहणी रोग में या उसके साथ जोण॑ज्वर या 
जीण॑ज्वर में प्रदणी रोग रहने पर यह तेल रोगी के शरीर और उदपग्रदेश पर 
मलना चाहिये । पुरतन सूतिका रोग से अतिसार या अल्प ज्वर दौखता हो, 
यह तेल रोगी के सर्वांग पर मालिश करना चाहिये । प्रसूति में शिर शूल, पाश्वे- 
शूल, हच्छूल, निद्रा का न आना, शरीर में हुबलता होने पर यह तेल शरीर 
प मलकर स्नान कराना चाहिये | प्रसूति में जी्णज्वर और उसके साथ में कास 
और श्वास रोग होने पर अथवा सूतिका रोग की पुरातन अवसरुया में वेचल फास 
और श्वास प्रवल रहने पर यह तेल रोगी के चक्ष-सथल पर मर्दन करना चाहिये । 
ल्लियों में गर्भावस्था के समय छद॒र में वेदना एवं गर्भक्ताव की आशंका रहने पर 
यह तेल मालिश करना चाहिये। ब्लियों में कश्ात्तंक के समय यह तेल बरत सकते हैं। 

प्रहणीमिद्दिर तैत्न --वातिक, पृत्तिक, चातपैत्तिक, पित्तश्लैष्मिक संग्रहप्रदणी 
और आमातिमार रोग की पुरातन अवस्था में स्वात और आहार सत्य होने पर 
यह तेल उदर प्रदेश और नासि भाग पर मलना चाहिये । रोंग के पुराना होने 
पर स्नान और आहार सह्य न होता हो तव भी इसका उपयोग कर सकते हैं। यह 
तेल रक्तप्रवाहिका और र्तातिसार में विशेष उपयोगी है। प्रहणो रोग की पुरातन श्रवस्था 
में ज्वर, श्वास, फास, हिक्का रहने पर यह तेल प्रयोग कर सकते हैं । जिन ममुष्यों 
में प्रवाहिका दीर्घकाल से रहती हो शर्थात्‌ मल आम एवं रक्त संयुक्त द्वो या 
केचल आममिश्रित मल आता हो, वाभिप्रदेश पर अवल बेदना होती हो, उनमें 
यह तैल नाभिदेश और उदर पर मलन। चाहिये । जिन रोगों की पुरातन अवस्था 
में ज्वर, कास, थोड़ी मात्रा में रहता हो, उनमें यह तेल मलने से लाभ द्ोता दे । 


ग्रहणी रोग में उदराध्यान चिकित्सा 
हिग्वएक चूण--वाताश्रित या वातर्लेष्माश्रित प्रहणी रोग में वायु के 
अकोप के कारण उद्राध्मान हो, साथ में उद्नार आदि रहते हें, तव रोगी को यहद 
ओषध देनी चाहिये । प्रतिदिन उदराप्मान के कारण शआमरस से पीठ आदि 
भाग में चेदना या शरीर में अवसज्नता प्रतीत होने पर यद औषघध देनी चाहिये । 
ओऔषघ को आत काल गरम जल के साथ देना चाहिये । उद्राष्मान अवल होने 
पर आत और साथ दोनों समय यह औषध देनी चाहिये । ] 


ग्रहणीरो ग-चिकित्सा प६ 


चतुसुख रख--वातिक प्रदणी रोग में रोगी को उद्राष्मान रहता हो; 
उदराध्मान के कारण आमरस फे कारण शरीर की सन्धियों में-फटिशूल, एप्टवंश 
और हृदय आदि में देदना अश्युभव होती हो, तव यह औषध देनी चाहिये। प्रमेह 
या घातुक्षय के कारण जिनका शरोर पति क्ृश हो जाय उनमें वाताश्रित प्रहणी 
रोग के कारण उद्राध्मान रहने पर आ्ौषध पहुत उपयोगी है। इसका प्रयोग प्रात 
काल से करना चाहिये, गनुप|न--तण्डुलोदक । 


ग्रहणी रोग में आमवात चिकित्सा 


चातगजेन्द्रसिदद--सैग्रहप्रहणी रोग में, चातिफ या श्लैष्मिक प्रश्णी रोग 
में दीघंकाल से आमयात़ के लक्षण दीखते द्वों--हाथ-पेर कटिभाग में वबेदना, 
सन्धियों में दर्द होती हो अथवा अतिसार के कारण हाथ-पेर रुण हो जायें, तब 
इस ओौषध को प्रतिदिन रोगी को देनी चाहिये। 'प्रनुपान--मलवन्ध रहने से 
हरीतकी चूणे और सैन्धव लवण, स्वभाषिक के ४ होने पर उष्ण जल; घायु और 
पित्त प्रधान अवस्था में त्रिफला जल, और मधु । 


रामवाण रख--संग्रहप्रहणी रोग में किसी ओर विशेष में अथवा सारे 
अज्नों में दे होता हो, तब इस अआीषध फो दना चाहिये । यह ओऔषध अभिषधेक 
ओऔर झआम पाचक हे। आम रस के कारण जितने रोग उत्पक्ष होते हैं, उन सब में 
इसका उपयोग कर सकते हैं | अनुपान--कोछ्ठकाठिन्य होने पर आदक रस और 
सेन्धव लवण । मल शुद्ध आने पर जीरा चूण और मधु; अतिसार के कारण शोथ 
होने पर श्वेत एननंवा रस और मधु । 

आमवाततेश्वर रस--प्रहणो रोग के पुराना होने पर विशेष करके संग्रह- 
अहणी रोग में कट्ि-पोठ-ग्रीचा आदि में वेदना होने पर यह ओषध रोगी को 
देनी चाहिये । यह अमिवद्धक और आमरस पाचक | अनुपान--कोष्टकाठिन्य होने 
पर दर का चूर्ण और सेन्धव लचण, कोषछठ के स्वाभाविक होने पर उष्ण जल । 


अग्िमान्य, अजीए, विसूचिका, अलसक और विलस्विका चिकित्सा 


चचादिपानीय--आमाजीणे रोग, चसन की इच्छा, शरोर में सारोपन, 
उद्गार-बाहुलय होने पर यह पानीय रोगो फो पिलाना चाहिये, इससे वमन होने पर 
अजीर्ण रोग नष्ट होता है । 


ली 


६० योग-चिकित्सा 


घान्यक छाथ--आमाजोण रोग में गेयो को उठर वेदना, शरीर में 
भारीपन, धमन, भुक्त द्रव्य के अनुसार उठार आता हो, यह क्राय रोगी को देना 
बाहिये। इसमें अ्जीर्ण, उदर को वेदना नष्ट होकर मूत्राशय को शुद्धि होती ह । 
वडवानल चूर्ण--अमिमान्थ रोग में भृक्त द्वव्य देर में पच्रता हो, इसके 
च्वरण अरुचि, अलसता, कार्य में अनिच्छा आदि लक्षण विद्यमान हों, तर यह 
झौपव उष्ण जल के साथ प्रात और अबस्वा भेद से सा्यकाल में भी टेनी चाहिये। 
विपमामि रोग में अ्रप्नि की नियमिता न रहने पर यह चूर्ण देना चादिये, यह चूणे 
वायु अनुलोमर और छकोछठ शुद्धिकारक । 
सेन्धवायय चूर्ण--अभिमान्य रोम में टेर से भुक्त द्रव्य का परिषाक, कार्य 
में अनिच्छा, लसता आदि लक्षण दौखने पर, विपमामि के कारण नियमपूबंक 
मुक्त द्रव्य का न पचना, उद्र में नाना प्रकार के शब्द रोना, वायु का ध्रवोरोध 
होने पर यह चूर्ण रोगी को अ्तिदिन प्रात" एवं अब्स्था भेद ते सायकाल में उष्ण 
जल जे साथ देना चाहिये। 
हिंग्वश्क चूर्ण--विपमाप्रि के कारण खाया हुआ द्रव्य ठीक अकार न 
पचता हो, वाउु > रुकने से उदर में नाना प्रकार के शब्द अनुभव होते हों, तथ 
रोगी को यह अआपध देनी चाहिये । विश्व्धाजीण के कारण पेट में अफारा, उदर 
में दर्द और केष्टकाठिन्य आदि लक्षण रहने पर यह चूर्ण देना चाहियें। अनपान- 
उप्ण जल । 
अश्निमुख चूर्ण-- विपमाप्रि के कारण भुक्त दव्य ठीक समय पर न पचता 
हो, शरीर में ग्लानि, उठर में नाना प्रकार की ध्वनि होती हो तब रोगी को यह 
ओपषध देनी चाहिये । विष्रव्यताजी्ण, कोष्ठचद्धता, उदराष्मान और उद्र में वेदना 
आदि लक्षण दोखने पर रोगी को यह देनी चाहिये । यह अपन फोप्ठशद्धिकारछ, 
चाताचुलामिक और शअमिवद्धक है । अलसक ओर विलम्बिका रोग में यह ओपच 
दी जा सकती है । आता और सन याकाल में उप्ण जल से देनी चाहिये। प्लीहा 
और <ल्मादि रोग होने पर चुहदझिसुख चूण देना चाहिये। दिन च्यापरी 
आत्याहक अजीण रोग के लिये इहद्मिमुख चूण उत्तम ओपध दू। इसको घृत में 
मिलाकर मोंजन के साथ में ठेना चाहिये । 


भास्कर लवण--चविपम्राभि रोग में खाया हुआ ठव्य समय पर न पचता 


अजीण-अग्निमान्य-चिकित्सा ६१ 


हो, इसके कारण नाना प्रकार को ग्लानि उत्पन्न होती हो, विध्व्धाजो्ण, आमाजीणं, 
भुक्त द्रव्य का परिपाक न होने से कोष्टबद्धता, उदर शूल, मल में चिकास और 
अपक मल निकलता हो, कभी पतला और आम रस के कारण आपरिपाक होने,से 
नाना प्रकार की वातवेदना आदि लक्षण दीखने पर यह ओऔषध गरम जल के 
साथ आत और सन्ध्याकाल में देनी चाहिये । इसको प्रात्याहिक अजीर्ण दोष में 
'तथा रसशेपाजीर्ण में रोग के अनुसार देना चाहिये । 

हुताशन रस--अभिमान्य रोग में भुक्त द्रव्य देर में पचता हो; इसके 
कारण नाना प्रकार की ग्लानि होती हो एवं आमाजीण रोग में अभरिमान्य के कारण' 
नाना प्रकार के खंट्ट-कड़वे उद्गार एवं थनन्‍्य लक्षण होते हों, त्व यह ओषध' 
आद्रक रस के साथ रोगी को देनी चाहिये । यह ओऔषध अजीण दोष और विस- 
चिका रोग की प्रथमावस्था में २ या ३ बार मल साफ हो जाने पर देनी चाहिये, 
अनुपान--मोथे का रस और मधु । 


अजीर्णकण्टक रस--श्मिमान्य के कारण खाया आहार देर में पचता हो, 
शरीोर में सार और वेदना अनुभव होती हो, आमाजीण रोग में नाना अकार के 
- उद्गार, पसनेच्छा आदि लक्षण दीखते हों, तव रोगो का यह ओषध देनी चाहिये।: 
चाताजीण रोग से अवस्थानुसार इसका सेचन करने से लाभ होता है | स्तिग्य शरीर 
तथा पुष्ट धातु व्यक्ति में अतिरिक्त भोजन के कारण चाताजीर्ण के लक्षण दीखते हों, 
उसको यह ओऔषधघ देनी चाहिये। विसूचिका रोग में दो या तीन वार मसल साफ 
हो जाने पर प्रथमावस्था में इसका बरत सकते हैं) अनुपान--अभिमान्य रोग में 
जल; विसूचिका में मोथे का रस और मधु । 

बृदतञम्िकुमार रस--अमिमान्य, आमाजीणे, वाताजीर्ण, रसशेषाजीण और 
अम्याग्य सब अजीण अवसुपाओं में, सम्यूर्ण दिन में सी भुक्त द्रव्य का पूर्ण परिपाक 
न होता हो, तब इसका उपयाग कएना चाहिये | यह ओपषध चात-पित्तादि प्रकृति 
भेद से सब पुरुषों में आय उपयोगी होती है। यह ओऔषध धारक, और वायुजनित 
उदराध्मानादि विनाशक है। विसूचिका रोग की शेष अवस्था में उपद्रच दूर हो जाने 
पर मल को घद्द कश्ने तथा अप्नि को बढ़ाने के लिये यह औषध देनी चाहिये । 
अनुपान--जीराचू्ण और मधु। 

लंवगादि चटी--अभिमान्य, आमाजीर्ण रोग से उत्पन्न विसूचिका रोग की: 


घ्र्‌ योग-चिकित्सा 


अथमावस्या में तथा म यमावस्था में यह औपघ सेवन करने से पाचफामि वदती 
है, एवं अजीर्ण दोष नष्ट होता है। अनुपान--जल । अभिमान्य और आमाजी् 
में भूस को कमी, चमन तथा नाना रसयुक्त उद्ार आने पर, मल पतला-आम से 
मिला आता हो, तब रोगी को बृहत्‌ लंचगादि चंटी देनी चाहिये । 

अग्नितुण्डी रख--अभिमान्य और अजोर्ण रोग में भुक्त द्रव्य दीर्घकाल 
से पचता हो, फिर भोजन की धनिच्छा, शर्तर में भारीपन ओर आलस्य आदि 
लक्षण दीखते हों, अजीर्णाक्रान्त रोगो फो कृुमिजन्य ज्वर, सर्दी, गल्ले में घघे- 
राहट, समय समय पर चमन होता हो, तब यह ओपध देनी चाहिये | अजीण रोग 
में पतला मल आता हो, तब मोथे का रस और मधु के साय इसको देना चाहिये । 

भास्कर रस--आमाजीर्ण, विदग्धाजोण या अमिमान्य रोग के विविध 
लक्षण उपस्यित होने पर, विशेषत अजीण दोप के कारण पतला मल, वक्ष में 
दाह, उदर और नाभि में ददं होने पर यह ओऔपषध देनी चाहिये। विसूचिका रोग 
के आस्म्स में और पीछे उपद्रवादि नष्ट हो जाने पर यह ओऔषध देनी चाहिये । 
अमिमान्य और अजीण रोग में पान के साथ घटी का चर्वेण करके खाना चाहिये । 

शख वद्धी--अमपिमान्य, आमाजीणे, विदग्धाजीर्ण, विषमामि रोग में रोगी 
फो यह ओऔपध देनी चाहिय। यह श्रभ्निवर्धक, कोष्ठाश्रित वायु का अलुलीमक, 
उदराध्मान और अजी्ण दोषनाशक है। भुक्त द्वत्य के अपरिपाक के कारण 
अम्लोद्गा, एव तज्जनित चक्ष ल्थन और हृदय में दाह आदि उपद्रव इससे नष्ट 
होते हैं । अधोगत अम्लपित्त रोय में यह श्रौपध प्रयोग कर सकते हैं । विशेषत 
झजीण दोष में उदर में वेदना इससे नष्ट होती है। अनुपान--जल, पतला मल 
आने पर भोथे का रस या भजित जीत और मधु । 

प्रुद्दत्‌ शंखबटों--शख्तवरटों से अधिक गुणकारी है, इसको दीरघकालीन ध्यामा- 
जीर्ण, विश्व्वाजीण्ण में देना चाहिये; इससे भुक्त द्रव्य शोघ्र पथ जाता है, भूख बढ़ती 
है, दोर्धकालांन उद्राष्मात कमश ' कम होता है, आम दोष नछ होक( मल गाढ़ा 
होता है, अनुपान-उष्ण जल । थ्रात काल में दंनी चाहिये । 

जिद्व॒तादि मोदक--विदग्धाजीण, आमाजीर्ण, शमिसान्य तथा नामा 
कारणों से अप्नि के विकृृत होने प९ रोगी को यह अ्रोपथ देनो चाहिये १ अम्लपित्त 
रोग में, अभिमान्य की अवस्था में, विशेषत मलावरोध होने प€ हाथ-प में दाह, 
अरुचि आदि लक्षण रहने पर यह औपघ लाभकाते है, अनुपान--जल । 


अजीणे-अम्िमान्य-चिकित्सा हरे 


सुकुमार मोदक--विश्व्धाजीणं रोगी को कोछ्ठचद्धता, उदशध्मान होने 
पर यह ओषध देंनो चाहिये। परन्तु जिनको वियमत' मलवन्ध न हो, अर्थात्‌ 
किसी दिन मलवन्ध और किसी दिन पतला सल आता हो उनको यह ओषध 
नहीं देनी चहिये। यह ओऔषध उदावत्त और आनाह रोग में अतिशयथ लाभ 
कारी है । स्वभाविक रुप से जिस व्यक्ति फो सलबन्ध रहता हो, उसके लिये यह 
आषघ अम्त तुल्य है। प्रात काल या रात्रि में भोजन के पीछे जल से खानी 
चाह्यि । मात्रा है से १ तोला । 

अम्तत्त हरीतकी--चिष्टव्घाजीण में कोछ्बद्धता, उदर-कंटि भाग-ओवा 
आदि स्थानें में दर्द, उदर में गुड़गुड़ ध्वनि, उद्राष्मान, उदर में वायु का भरना, 
आदि लक्षण हों, तव रोगी को यह औषघ देनी चाहिये। आनाह, चातज अश» 
एव वाताश्षित प्रहणी रोग में लाभ होता है। यह ओऔषघ नूतन और पुरातन दोनों 
अवस्थाओं में समान लाभप्रद है। इसके सेवन करने से कोश्शुद्धि, अजीण का 
नाश तथा पाचकाम्ति बढ़ती है अनुपान--जल । 

अग्निध्वत--अभिमान्य रोग के पुराना होने पर आमरस के कारण हृदय, 
पा और वक्ष'स्थल सें वेदना एवं पित्त के विपयेय के कारण छ्ुघामान्यथ, समय- 
समय पर अतिसार, वक्ष स्थल सें दाद, ओँखों में निव॑लता आदि उपद्रव होने पर 
यह आऔषध देनी चाहिये । चायु और पित्त की विवेचना करके रोगी को यह घृत 
सेवन करने देना चाहिये । अ्थौत्‌ जिसकी कोष्ठकाठिन्य, अभिमान्य हो, उसके 
लिये यह ओऔषध देनो चाहिये | परन्तु जिन रोगियों में अभिमान्य के कारण पतला 
मल जल को भाति आता ही, अथवा आमरस युक्त मल आता हो, उनको यह 
आओपषध नहीं देनी चाहिये। विशेष करके बालक, नवप्रसूता,ज्वर, कास, सार्दी आदि से 
रोगामिहत व्यक्ति को यह औषघ नहीं देनी चाहिये। अनुपान--बकरी का उष्ण दूध 


अजीण रोग में ज्वरचिक्ित्सा 
अग्निकुमार रस--अभिमान्य ,विषमार्नि, आमाजोीर्ण, विष्ब्घाजी्ण रोग 
में ज्वर होने पर रोगी को लंचग चूण के साथ यह ओऔषघ एक एक गोली देनी 
चाहिय। अजोण के कारण दा या एक बार आतसार--पतला मल आ जाये, साथ 
में ज्वर भी हो, अथवा अजीणण रोग के कारण अत्यधिक पतला मल और साथ में 
ज्वर हो, तव सॉंठ का चूर्ण अथवा धनिया और सॉोंठ के कछाथ के साथ अयोग 


ध्छ  चघोग-चिकित्सा 


करना चाहिये | यट औषपब अदिसार में मस छा परिपाझ होने पर अथवा ग्रहणी 
शेय में आम से मिला पतला मल आने पर था अतिस्गर री प्रकोपाव्स्था में ज्वर 
होने प*", घनिया और होठ के छाय से अयत्रा मोथे का रस और मधु अब 
अजित जीग उर्ण और मठ के खाय देनी चाहिये । 

उत्युक्षप रस--अम्रिमान्य या अजीर्ण रोग में पुरतन ज्वर जदुरुप से 
न्हत हो, तब यह घअीपव जम्वीरी निन्‍द्र ेे रख के साथ देनी चाहिये । यदि 

श्रदीण प्रचतत हो, ज्वर का वेग अविक्र रइता हो, तव निम्दू के स्थान पर पान ऊ्>* 

रउ के साय ऐेन डचित है क्योंकि अम्च रस के साय जर का आपरस मिलकर 
पित्त को अधिक प्रझ्ु॒पित करठा है । 

अजीर्ण रोग में शिर/शल और बघरीर में बेहना चिकिन्सा 

रामबाण रस - आमाजीर्ण, अमिमान्य और विश्च्वाजीण आदि अवस्याओं 
में कवेमाय, श्रीवा या अन्यान्य सम्धिस्यानों में या सर्वोध में वेदन्य अजुभूत 
होठटी हे, ठव रोगी को यह औपषध देनी उहिये । अलुग--हरुदी का पद्र रु 
और मध्ठ। ऋजीर्प के कारण अतिसार या पतता व मल आता हो तो जोरा चूर्ण 
और मध् अयवा व्वत्ष मात्र जत् से औषध ठेनो चाहिये । जल के समाव पतज्ञा 
मत छआते पर सोये कॉ रस और सु । 

बातशजेच्रसिंहद-अमभिमान्य, आतजीण, विद्याजीर्ण रोग विरकाल 
स्थायी होने पर कव्दिश, हाथ. पर था अन्य स्पान में वेठना विद्यमान होः तो यह 
ओऔषध रोगी को देवद करानी चाहिये । वाताजीय नेगी में सर्बदा कोट फाठिन्य 
रहने पर इसके उपयोग से जाम नहीं होता, अज्भपान--इरीतकी चूर्ण और 
सेन्दव नमक । - 
अजीणो रोग में शल चिक्रित्सा 

शलहरण योग--अभ्निमान्य, आग्ज्ञर्ण, विश्व्वानीणे आदि में आदर 
थ्रव्य के ठीक अक्तार व पचने से रोगी के आमाथव, पक्काश्व या वल्दित्यान के 
शुक भाय से ऋयवा सम्पूर्ण ठदर में वेदन होती हो, तत्र॒ रोगी को यह औपन 
गरम दूघ के उाय देती चाहिये । उदर के विश्चेव स्थान में नियमित समय पर 
अतिडिन चेदना होने पर इस ऋौयय से लाथ होता हैं। अजीर्णतानन्य साधारण 
चेदना में इसको नहीं देना चाहिये । ग हर 


अजीण-अभिमान्य-चिकित्सा ६२ 


शंखादि चूरो -अभिमास्य, आमजोण, विष्ब्धाजीण ' आदि रोग में उदर 
के स्थान विभाग से प्रतिदिन वेदना होती हं।, तो यह चूणे रोगी को गरम जल के साथ 
५ ऐना चाहिये । अजीर्ण दोष की साधारण वेदना में यह औषध नहीों देनी चाहिये। 
विसूचिका रोग में हिका और बमन चिकित्सा 
चन्द्रकान्ति रल--विसूचिका रोग में वमन होने पर रोगो को यह ओषध 
देनी चाहिये । वायु के प्रकोप के कारण ठद्राध्मान एवं मल-मून्र दोष या तज्जनित 
फोई लक्षण उपस्थित होने पर इसको नहीं देना चाहिये; 'प्रनुपान--खोरे की मींगो 
और गौदुग्ध । ४ 
पिष्पल्याद लोह--विसूचिका रोग में घार वार बमन होता दो, पित्त के 
प्रजोप के फारण पमन तिक्त रस से मिला नौला अथवा पीला हो, शअजीण पदार्थ 
घांदर आता दो, तब रोगी फो यह ओऔषघ देनो चाहिये। जिनको पमन में पित्त 
अधिफ मात्रा में आता हो; उनके लिय्रे यह औषध अतिशय उपकारी है। वमन 
के साथ में दिक्का भी हो; तव भी इसको दे सफते है, अनुपान--खौरे की भोंगी 
और गाय का दुएघ । 


विसूचिका रोग मे उदराध्यान, मल और मूत्र रोग चिकित्सा 

दारुपटकतलेप--विसूचिका रोग में अन्य उपद्रवों के साथ अथवा केवल 
उदर में आध्मान दीखने पर यह औषध यथ।नियम बनाकर रोगी के उद्र पर 
लेप करनी चाहिये । जब तक शआध्मान न हृटे, या पुनः आध्मान को आशका हो; 
तब तक इसका लेप प्रयोग करना चाहिये । 

यव प्रसेप--विसूचिका रोग की अ्रवल अवस्था में अन्य उपद्रवों के साथ या 
केवल आध्मान होने पर यह औषध बरतनी चाहिये । 

चतुसुंख रस--विध्चिका रोग में मूत्र का अवरोध, हाथ-पैर में दाह; 
धन्य उपद्रवों के साय उद्राष्मान लक्षित होने पर यह औषध रोगी को सेवन के 
लिये देनी च।हिये । अनुपान--चावलों फा घोवन । 

क्ार्योग--विसूचिका रोग को प्रवल 'अचस्या में उदरांध्मान एवं साथ में 
प्रस्ताव बन्द होने पर यह ओऔषघध एक एक घंटे के अन्तर से रोगो को देनी चाहिये, 
'झनुपान--शोरे का जल अथवा पाषाणभेद के पत्ते का रस । मूत्र आने पर यह 
ऑओऔषध घन्द कर देनी चाहिये । 


६६ थोग-चिकित्सा 


घटी पत्नी प्रलेष--विसूचिका रोग कौ अबल अवस्था में रोगी को प्रश्नाव 
यनन्‍्द हो जाये एवं साथ साथ में उद्राध्मान आदि अन्य ठपद्रव दौखते हों, उस 
समय यद्द औषध वस्ति स्थान पर लगानी चाहिये । मूत्र आने पर यद्द औपथ वन्‍्द 
कर देनी चाहिये (कच्चा ह्िमसागर का पत्ता १ छटक और यवश्षार १ तोला 
मिलाकर पीस कर लेप करना चाहिये ) । 

हिग्वाद्यवन्ति--विसूचिका रोग में मत के रुकने से उदर में आध्मान होने 
से यथानियम वर्त्ति प्रस्तुत फरके मलद्वार में रखनी चाहिये | इससे मल आता दे 
कर आप्मान मिठता है । 


विसूचिका रोग में पिपासा चिकित्सा 

कपर पानी य--विसूचिका रोग में रोगी को श्रतिशय ठृषा रहने पर यह 
जल पिपासा फाल में रोगी को बार-बार देना चाहिये | ( 3पघ७ ०६४00707- 
१ पाव जल में--३ रत्तो कपूर मिलाकर इसे बनायें )। 

जम्वृक्ताथ--वियूचिका रोग की अवल अवस्था में निरन्तर प्याम लगती दो, 
साथ में चमन विद्यमान दो, तो यह क्वाथ शीतल करके अल्प मात्रा में वार-वार एना 
चाहिये [| जामुन का कोप्ल पज्ञत २ तोला, पानो ३२ तोला, शेष < तोला मधु 
| तोला पिलायें ] । 
विश्नूचिका रोगर्म हिमांग, ज्ञानलोप, नाड़ी को गति वठ लने पर चिकित्सा 

सतसंजीवनी खुरा--विसूचिका रोग में नाढी की गति में शिबिलता 
एवं कफ की अधिकता के कारण रोगी का शरीर शीतल श्रतीत द्वोता दो, तब 
ओपषध ह घण्टे या १ घण्टे के अन्तर से देनी चाहिय्रे। इसको सन्निपातज्वर की 
दिमास अहत्था में भी गेगी को सेवन करा सकते हैं । इस औषय से भमली अकार 
नींद आने पर रोग की निद्रत्ति होती है । 

सुगमदासंव--चिसृचिका रोग की प्रवल अवस्था में रोगी का झ्ञानलोप 
शरोर में शियिलता नाडी की गति का वदलना श्यादि लक्षण दीखते दो, तो यह 
ओऔपघ आधे घटे के अन्तर से रोगो को देनी चाहिये, जब तक नाड़ी क्री गति में 
स्वासाविकता न आजाये एच शरीर में उष्णिमा का वोध न हो, तव तक यद्द औषधघ 


बार-बार देनी चाहिये | सन्निषात ज्वरमें हिमाय या नाडी फी गति में शियिलता 
होने पर यह औषघ अतिशय उपकारी है । 


अभिमान्य-अजीणे-चिकित्सा ६७ 


बुद्दतूकस्तुरी भैरव--विसूचिका रोग में यदि रल्ेष्मा के प्रकोप के फारण 
शरीर में शियिलता, ज्ञानलोप, नाठी की गति का बदलना, हो तो यह ओऔषध रुद्राक्ष 
को घिसकर, गाय के दुग्ध में मिलाकर अथवा ताल के रस और मधु के साथ देनी 
चाहिये । पित्त की अधिकता से घमन प्रथल होने पर इससे अधिक लाभ नहीं होता 
फिन्तु पम्न फो निश्वत्ति होने पर अथवा अह्प वमन होने पर खीरे की मोंगी और 
गाय के दुग्ध के साथ देना चाहिए [ गाय का दुग्ध--कष्वा दूध ] । 


बुहत्‌ सूचिकाभरण रस--विसूचिका रोग में श्लेष्मा के फुछ अधिफ 
प्रकोप फे फारण नाडी की गति फा लोप, शरीर में सहसा शीतलता, ज्ञानलोप 
ओर अन्य उपद्रव होने पर तथा अन्य किसी 'औओषध से लाभ न दोने पर यह 
ओऔषध रोगी फो देनी चाहिये। औषध देने के पौछे नाद़ी की गति में कुछ उष्णिमा 
भोध होने लगे, तब रोगी के शिर और शरीर पर बार-पार तिल तैल लगाकर 
जलधारा देनी चाहिये, शीतल उपचार करना चाहिये, दद्दी, नारियल जल पीने 
को देना चहिये। बालक, बुद्ध, गर्भवती को यह ओऔषध नहीं देनी चाहिये । 
अलुपान--नारियल का णल । ह ह 

बहत्‌ चन्द्रोदय मफरध्वज्ञ--विसृचिका रोग में अत्यधिक अतिसार या 
पमन द्वारा था अन्य उपद्रवों के.कारण से रोगी का शरीर अति निबंल, नादो में 
शियिलता, शरीर फी शक्ति में निब॑लता दौखती हो, तो रोगी फो प्रतिदिन यह औषध 
देनो चाहिये । वा त्त, पमन, वद्राध्मान आदि उपद्रव समूह विद्यमान दोने पर यह 
आओषध नहीं घरतनी चाहिये । उपद्रपों के हटने पर नादढ़ी में स्तब्घता, शरौर में 
ताप संरक्षण के लिये यद औषध देनी चाहिये | वायु और पित्तप्रधान शरीर में यह 
आऔषध नहीं घरतनी चाहिये । अनुपान--पान फा रस और मधु । 

मकरध्चज शुटिक--विसूचिका रोग में चमन, अतिसार, द्िक्का और 
अन्यान्य कारणों से शरीर में अधिफ दु्लता, नांडी में शियिलता, इन्द्रियों में 
निर्बलता आदि लक्षण दौखते हो, तो यह औषध रोगो फो पान के रस और मधु के 
साथ देनी चाहिये | उपद्रव प्मूद होने पर अधिक दुवेलता एवं कृशता होने पर 
आषध देने से विशेष लाभ नहीं होता । इसके सेवन से शरीर में दुर्बलता, नाडी में 
हुई विश॑ंखलता नष्ट होती है । रोगी बहुत दुर्बंल हो तो मांसरस और दूध आदि 
पघुष्टिकर और घलकर झऔौषध देनी चाहिये । 

मील 5 शक ७ 


ना 


प्ह्र / योग-चिकित्सा 


विसूचिका' रोग में खल्ली-चिकित्सां ** 
कुशथ मर्दन ओर कुष्टाथ तेल--विसूचिका रोगी के दाथ-पैरों में 
ऐंठन, रोगी के उदर में बेदना होने पर रोगी के इन स्थानों पर शओषध मर्दन 
करनी चाहिये | जब तक ऐठन दुर न हो, तव॑ तक यह _आपघ मलनो चाहिये । 
खल्ली नामक वात व्याधि में ( खल्ली तु पादजदघोरुकरमूलावमोटनी ) इस तेल का 
मर्दन उत्तम है । पं * 
दाग्यौदि मदन ओर दाव्योदि तेल -विसूचिका रोग में द्वाथ-पैर में 
ऐठन होने पर उस स्थान'पर ६५ तेल को मालिश, करनी चाहियें। जब तक ऐठन 
रहे, तब तक इससे मालिश ऊरनो चाहिये। इस ओऔपघ द्वारा तैल पाक फरके 
मालिश करनी चाहिये,। ५ 


अलसक और विलम्बिका रोग में उदराष्मान चिकित्सा 
दारपट॒क लेप--अलसऊ, विलम्पिका रोग में उद्राष्मान प्रवल एवं 
मल-मूत्र का एक साथ अवरोघ होने पर समय समय पर उद्गार जाता हो, तो यद्द 
ओऔषध रोगी के उदर पर लेप करनी चादहिये। अलसक ओर विलम्विका रोग 
की यह उत्कृष्ट औषध दै । प्रति दो 'या तीन घण्टे पीछे नया प्रलेप लगाना चाहिये। 
यवचप्रत्तेष--अलसक और विलम्पिका रोग में उद्राध्यान प्रवल दोने पर 
तथा उसके साथ में मल-मूत्र का रोध, उद्गार आदि लक्षण दीखते हों, तो यह ओऔपषध 
विधिपूवेंक वनाऊर उदर पर प्रलेप लगाना चाहिये। दो या तीन घण्टे पीछे फिर 
* बदल देना चाहिये । 
फलव॑त्ति--अलसक और विलम्बिका रोग में उद्राष्मान प्रवल एवं इसके 
कारण से मल और मूत्र का अवरोध होने पर चरत्ति गृह्यदेश में रखनी चाहिये। 
कुछ देर वर्त्ति के रखने से वायु वाहर आने से कोष्ठ-शुद्धि होती है। यह वरत्ति 
विसूचिका और अन्यान्य वायु प्रधान रोग में थाष्माननाशक है। 
दिग्वष्टक चूर्ण--अचसक और विलम्बिका रोग में आध्मान होने पर यह 
शओषव गरम जल के साथ दो दो घटे के ध्यन्तर से » रोगी को देनो ,चाहिये । यह 
ओषध अजोणेजनित अलसक रोय की प्रथमावस्था में विशेष रूप से प्रयोग की 
“जा सकती है। रोग की प्रबलावस्था में तथा -अन्यान्य चाद्य प्रलेपादि के साथ 
इसको वरत सकते हैं | अनुपान--उप्ण जंले, 


अम्निमान्य-अजीण-चिकित्सा ६६ 


चतुर्सुंज रस--अलसक और,विसूचिका रोग में उद्राष्मान, साथ में मल- 
मूत्र का झनरोध, उद्गार होसे पर दो-तीन घंटे के प्रन्तर से रोगी को, एक एक 
गोली देनी चाहिये। इसके सेवन से कोष्ठमिश्रित वायु का अनुलोम होता है। 
अहसक ओर विलम्बिका रोग में वायु की भ्रवलता होने पर एवँ वायु पित्ताधिक 
शरीर में यह औषघ विशेष उपकारी है। अन्ुपान--त्रिफत्ता का शीत फपाय । 

हरोतक्यादि चुणे--अलसक, पिलम्पिका रोग में उदराध्मान होने पर 
'यह चूण रोगो को ए% घंटे के अन्तर से देनां चाहिये। रोगे' फी प्रघल अवस्था में 
झन्य बाह्योपचांर साथ में करने चाहिये । श्रनुपांन---उष्ण जल । 

सिन्‍्तामणि रस --अज़सक, विलम्बिका शेग में उदराध्मान एवं साथ सें 
मंल-मृत्र का अवेरोध, उंदूगाराधिक््य 'आदि लक्षण दीखने पर रोगी फो यह 
औष॑ध त्रिफला के शीत कषाय के साथ देनी चाहिये । 

हिग्चाद्य चतक्ति--अलसक, विलम्विका रोग में उदराध्मान होने पर साथ में 
मंल-मूत्र का अवरोध एक साथ में रहे तो यह वर्ति मल द्वार में लगानी चाहिये । 
जब तक पाध्मान हट न जाये और मलन आये तय तक यह वरत्ति घरतनी चाहिये। 

अलसक और विलम्बिका रोग में मल-मृत्रावरोध चिकित्सा 

आमलको परलेप--मूत्रावरोध होने पर आवलों को पीसकर बस्ति प्रदेश 
पर लगाना चाहिये । ह 

खुकुमार सोदक--अलसफक ओर विलम्निका रोग में मल॒वन्ध होने पर 
पाद्य अन्य ओ्रोषधियों के उपयोग के साथ में इस औौषध को गरम जल से देना चाहिये। 

घटपन्नी प्रसेप--अलसक और विल्म्पिका रोग में मूच्रावरोध से बस्ति भाग 
पष्मापित हो जाये, तब यह प्रसेप वस्ति भाग पर लग। देना चाहिये । 





अम्लपित्त चिकित्सा 
चासादि क्ाथ--अम्लपित्त रोगी को ज्वर, शरीर में भारीपन, शरीर में 
' य्ाज, शरीर में जलन होने पर यह क्वाय शोतलावस्थां में अपराह् में रोगी को 
देगा चाहिने। 
जिफलादि फाथ--ऊर््वंगत श्म्लपित्त रोग सें ज्वर, चमन, शरीर में 
, दाह आदि उपद्व होने पर यह क्वाथ'सिद्ध करके शीतल बनाकर प्रात'काल में 
पीना चाहिये। । न 


१०० योग-चिकित्सा 


भुड़च्यादि क्राथ-- ऊर्ध्वंगत अम्लबित्त रोग में हाथ-परों में दाह, ज्वर, 
घमन, शरीर. में कण्ड्, पिड़का आदि उपद्रव दीखने पर इस ओऔषध को ठण्डा करके 
रोगी को सेवन कराना चाहिये । 

दर्शांग काथ--ऊर्घंगत अम्लपित्त रोग में हाथ-पेर में दाह, वमन, शरीर 
में भारीपन, पिडका आदि उपद्रव होने पर यह क्ाघथ शीतल करके रोगी को सेवन 


कराना चाहिये । 
पटठोलादि क्राथ--पित्तश्लेप्मा रोग में ञ्यवा अम्लपित्त रोग में पित्त-कफ 


प्रघल होने पर एवं कोष्टकाठिन्य, ज्वर, वमन, शरीर में भारीपन, भ्रम ,आदि 
विद्यमान होने पर यह क्वाथ रोगी को सेवन करने के लिये देना चाहिये । 
पिचान्तक रख--अधोयत अम्लपित्त रोग में चम्नन, अतिसार, श्रम शआदि 
उपद्रव, अरुचि होने पर रोगी को यह ओऔषघ अपराह में देनी चाहिये। अप्लुपान-- 
घनिया और पशोल का हिम कपाय । 
हिग्धांदि 'चूणे-- ऊष्बंगत अम्लपित्त रोग में रोगी को दमन, शूल और 
उधर आदि उपद्रव होने पर यह ओऔषघध उप्ण जल के साथ सेचन करानी चाध्यि । 
श्तलेप्मपिभान्तक रख- श्लेप्मपित्त रोग में मूच्छा,ऋम, वमन, आलस्य, 
शिरोवेदना आदि लक्षण दीखने पर रोगी को थद औषध ऐनी चाहिये। इसके 
सेदन से पित्तजन्य उपद्रव नष्ट होते हैं। अहुपान-- हरीतकी, पिप्पली, गढ़ और 
सोठ का चूर्ण समभाग' 
पिचान्तक लोह-- ऊष्वेगत अम्लपित्त रोग में रोगी के उऊदर और पार्श्व 
में चेदना, हाथ-प र में दाह, उ्घर, शरीर में कण्हू, पिड़िका आदि उपद्वव होने पर 
यह ओऔषध पटोल पत्र के रस के साथ रोगी को देनी चाहिये। पक्ष'स्थल में ज्वाला, 
कुक्षिप्रदेश में चेदना, अम्लपित्त के कारण शरीर में कण्ट्ट आदि , शिकायतों में 
बहुत उपयोगी है । 
पानीय भझ्षक चटिका--अम्लपित्त रोग में उददर या पाश्व भाग में शूल, 
पाश्वेशूल, मन्दामि, पहणी रोग रहने पर यह ओऔषध रोगी को श्रपराढ़ में देनी 
चाहिये। अनुपान--चावली का धोवन । 
अग््पित्तान्तक रस--श्रम्लपित्त रोगी में शरीर में दाद, कुक्षिशुल और 
वमन वेग आदि उपद्रच अथवा ऊप्पेगत था अधोगत अम्लपित्त के सम्पूर्ण लक्षण 
दीसखने पर रोगी को यह औषध अपराह में देनी चाहिये । 


दब रा ता | 
शुण्ठी खण्ड--अम्लपित्त रोग में रे कक्शिपधिटर्म “शेद्र/मि 


सान्य, चमन और कटिदेश जा सन्धिस्थान में वेदनों आर्दि-लेक्षण “दखने पर यह 
ओषध रोगी को जल के साथ देनी चाहिये । इससे अप्नि बढ़ती है । घात-कफाश्रित 
था पित्त-कफाश्नित अम्लपित्त में अतिशय उपकारी है । 

सोभाग्यशुण्ठी भोदक --अम्लपित्त रोग में अग्रिमान्य होने से साथ में 
शरीर में दे, भार, शूल, हच्छूल, :शिर शूल, पाश्वेशल, अलसता आदि वात- 
श्लेष्मिक या पित्तश्लेष्मिक 'प्रम्लपित्त के लक्षण दीखने पर यह औषध शीतल जल 
या गाय के दूध के साथ देनी चाहिये। यह आषध 'अम्लपित्त में, सूतिका प्रहणी 
की पुरातन अवस्था में उपद्रच होने से बहुत उत्तम है । यह पुष्टिकारक, बलकारक 
और, शुक्रवधेक है । 

दातावरी घुत-अम्लपित्त रोग में रोगो को मूच्छी, निद्वानाश, शरीर में 
दाह, पित्ताधिक्ष्य या विविध उपद्रवों के कारण मानसिक दुबलता अर्थात्‌ चित्त- 
चाचल्य आदि लक्षण दोखने पर यह छत देना चाहिये । अत्तिसार की अवलावस्था 
में घृत नहीं देना चाहिये | साघारणतः मन्दाप्ि होने पर शयरप परिसाण में अपराध 
फाल में देना चाहिये । शुक्र और वलवर्घक है। अनुपान--गरम दूध । 

जीरकाय घुत-रश्ल्षेष्मपित्त रोग में मन्‍्दामि, चमन, अरुचि होने पर 
शेग की पुरातन अवस्था में यह घृत रोगी फो देना चाहिये। अशुपान-गरम दूघ । 

श्रीविल्वतेलत--अम्लपित्त रोग में रोगी को अतिसार, हाथ पेर सें दाह, 
शरीर में अधिक दुर्बलता, ज्वर आदि उपद्रव विद्यमान होने पर रोग की पुरातन 
अचस्था में यद्द तेल नाभिप्रदेश पर तथा रोगी के अन्य अंगों पर मलना चाहिये। 
यह अतिसारशामक ओर पुष्टिकारक्ू है। जियों में सूति का रोग में अतिसार 
होने पर यह तेल प्रयोग फरना चाहिये । 


अम्लपित्त में वपन चिकित्सा 
धात्रो लोह--अम्लपित्त रोग में अम्ल बाहुल्थ चमन हो अथवा तिक्त या 
अम्लरसयुक्त उद्गार आता हो तो यह शीषध अपराह में पश्चेलपत्ररस अथवा 
घवनिया और पटोल के हिम्र कषाय से रोगी को देना चाहिये। अम्लपित्त रोग में 
यमन के साथ हाथ-पे में दाह, पाश्वदेश तथा चक्ष स्थल में वेदना या शूल आदि 
उपद्रव होने पर यद श्रौषध उत्तम ग्रणफारो है। यह ओऔषघ बहुत लाभकारी द्वो सके 
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इसलिये भोजन के आदि, मध्य और अन्त में छत और मधु के साथ सेवन करने 
से उत्केट शुल रोग नष्ट ढोता है। 
सप्तामुत सोह-- अम्लपित्त रोग में मोजन के अन्त में या शअपराह में 
अम्लस्सयुक्त वमन होता हो तो यह औषध रोगी को मध्याह या शअ्रपराह में सेक्ल- 
करानी चाहिये । अम्लपित्ताश्रित शाूलरोग में, तिमिर रोग में प्रात घत और मश्ठ 
के साथ सेवन करानी चाहिये | अनुपान-गोठुग्ध ! ह 
सितामण्डूर लौह--अम्लपित्त रोग में आहार के पीछे मध्याह में शयवा 
किसी अन्य समय में चमन होने पर यह ओऔपध रोगी क्रो ऊपराद्ध से पहले 
देनी चाहिये | यह श्रम्लपित्त जनित शूल्न रोग में वहुत लाभकारी है। हाथ-पैर में 
दाह, मूच्छी, आल, शअआदि उपद्रव अम्लपित्त के साथ होने पर इस ओऔषध से नष्ट 
होते हैं । अनुपान-शीतल गोडुग्घ । । ह ५3 
- पथ्यादियोग--अम्लपित्त रोग में खाली पेट या कुछ खाने से चमन होता 
हो और मलवन्धता रहती हो तो इस ओऔषध से वहुत जल्दी वमन नष्ट होता हैं । 


अम्लपित्त में अतिसार चिकित्सा 
अग्रतार्णब रख--अधोगत अम्लपित्त रोग में जल के समान या श्लेप्मा- 
मिश्रित पतला मल आता हो एवं उद्र्थल उपस्थित हो, तव यह औ्रषध प्रात” 
ओर सन्ध्या काल में अथवा एक वार सेवन करनी चाहिये । अच्ुपान-मोय्रे का रस 
अथवा भब्वित जीरा चूणे और मधु । 
प्रहणीगज़ेन्द्र चटिका--अधेगत अम्लपित्त रोग में जल की भ्वति पतला 
मसल आने पर तथा साथ .में उदरवेदना, पिपासा आदि उपद्रव रहने पर यह 
ओऔपषध रोगी को प्रातः, नन्ध्या काल में एक वार ही देनो चाहिये | अछुपान-जीरा- 
चूणे और मधु । 
बद्वत पूर्णचच्ठरख--अघोगत अस्‍्लपित्त रोग में रोगी को पतला मल आता 
हो एवं साथ में ग्रोवा, पीठ, पाश्वे और कटिभाय में वेदना होती हो; वायु के उप- 
द्रव रहते हो, शरीर में वहुत निवंलता हो, तब सेगी को यह ओऔषध देनी चाहिये १: 
इसके सेवन करने से अ्रम्लपित्त,, अअतिसार जनित सव उपद्रव नष्ट होते हैं ! अति- 
शय वल्त और शुक्र वर्घक आपध है । अनुपान-अंतिशय पतलामल जाने पर 
भूंता जीराचूणं और मधु, बहुत पतला मल न होने पर पान का रस और मथु 4> 
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बुहत्‌ सचरूग्वादि घटी--अधोगत अम्लपित रोग में अतिसार होने १२: 
शर्थात्‌ आमसंयुक्त पतला मल रोगी को आता हो, साथ में आध्मान, कटि-पीठ- , 
कुक्षिस्थान में | घेदना आदि उपद्रव दीसने पर यह श्रौषध रोगी को देनी चाहिये । 
आअनुपान-उष्ण जल । 
महाराजनू पतिचक्भ रखस- अधघोगत '्मम्लपित्त रोग सें प्रतिदिन २ या 
तीन दिन ये; ञतर से घारवार जल की भाति पतला मल शाता हो अथवा आम से 
मिला मल आता हो; साथ में रोगी को वमन एवं हृदय-पाश्बे-कुक्षि में वेदना 
और अजीण आदि होने पर यह ओऔषध रोगी को देनी चाहिये। यह अम्लपित्ता- 
श्रित अददणी रोग फी उत्तृष्ट औषध है । प्रतिदिन आतः और साथ फाल एक घार 
देनी चाहिये । अचुपान-भसाजत जीराचूण और मधु । 
शंखचटी--अधोगत श्रम्लपित्त रोग में पतला मल आने पर और साथ में 
उद्राष्मान, गले में दाह अथवा दुर्गन्धयुक्त उद्गार आने पर यह ओऔषध रोगी को 
देनी चाहिये । जिन व्यक्तियों को उदराध्मान, गले में दाह, दुर्गन्धित उद्गार होता 
हो; उनको यह आओीषध देनी चाहिये । जिन व्यत्तियों को उदरा'्मान, उद्गार न 
आता हो; केवल अतिसार हो, उनमें सी धहुत कुछ लाभ इससे होता है। यह ओऔषध 
अपिपर्घक है। अशुुपान-भण्जित जीराचूर्ण और मधु, अथवा मोथे का रस और मधु। 
लचग्डचादि मोदक्क--श्रधोगत अम्लपित्त रोग में रोगी को नाना घर्ण का 
पतला मल एवं साथ में पक्ष स्थल में दाह, अभिमान्य और उदधूगार आदि लक्षण 
दोने पर 'यह ओऔषध रोगी को देनी चाहिये | यह वलवर्धक और पुष्टि कारक है। 
शनुपान-जल । ४ कर 
' श्स पपंटी-+अधघोगत अम्लपित्त रोग में वात कफ की अधिकता पाले रोगी 
को पतला मल झाता हो, एवं इस अफार की अवस्था देर तक वनी रहती हो, अन्य 
अआओपधियों से लाभ न होता हो तो उसे यद ओऔपध देनी चाहिये । अम्लपित्त रोग में 
जिसको अतिसार की प्रवढता से रूम्पृर्ण सन्धिस्थानों में दर्द एवं ऊंष्वेंगत 
स्लेप्मा रोग दीखने लगे, उनको यह ओऔपध नियमपू्ेक सेवन करानी, चौहिये ॥ 
इसकी देने के समय रोगी को बहुत हल्का पथ्य देवा चाहिये। अदिदिन दूध! 
जितना साथ हो अवश्य देना चाहिये। ., हि 
विजयपपटी--अधोगत अम्लपित्त रोग की 'पुरातन अव्नस्था में, अर्थात्‌ 
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अतिसारावस्था चिरकाल को द्वो जाये, जत्र कि स्वस्थता को आशा कम हो जाये; 
उस समय रोगी को यह आओपध देनी चाहिये । इसके सेवन से रोगी का वल बढ़ता 
है । अम्लपित्त रोग में अतिसारनाशक यह उत्तम शौपध है। इस ओधप के 
सेवन काल में रोगी को लघु॒पाक अण और भोजन तथा दूध बोग्य मात्रा में 
देना चाहिये । 


अम्लपित्त में उदराध्यान चिकित्सा 


चिन्तामणि रख--अम्लपित रोग में वायु के श्रकोष के कारण सर्वदा या 
कुछ समय के लिये आध्मान दीसता हो,इमके साथ नींद नथाती हो, शिर में चफ़र 
आता दो तो थह औषपधघ रोगी को प्मपराह में एक बार अथवा अवस्थानुसार दो वार 
देनी चाहिये । यह वलवर्घधक और १ष्टिजनक है। अनुपान-कोष्टवद्धता की श्रवस्था 
में सोठ, दरढ, घहेड़ा और आवला का हिम कपाय रे तोला और मधु ३ या ४ बूँद 
म्रिलाकर दें । अतिसार रहने पर तण्डलोदक और मधु दो धूद । 

चतुमुंख रस--अम्लपित्त रोग में वायु के प्रकोप के फारण उदराष्मान होने 
पर तथा साथ में शिर में चक्कर, शिर में नाना अकार की पोढ़ा, दाह, अम्लोद्गार 
प्रति लक्षण होने पर यह आओपघ केवल अपराह में एक चार अथवा मध्याह में 
दो धार देनी चाहिये | यह पुष्टिकारक है । शअनुपान-मलवन्ध होने पर म्रिफली 
का शीत कपाय और अतिसार में तण्डलोदक । 


बहत्‌ वावचिन्तामणि--अम्लपित्त रोग में वायु के प्रकोष फे कारण रोगी 
को उद्राध्मान होने पर अ्रथवा वायु की अधिकता होने से शिर में चक्कर, नींद 
का न आने पर, हाथ-पैर में पीडा, जलन, चमन और पतला मल श्ादि उपद्रव 
प्रचल होने पर यद्द औपघ देनी चाहिये। उद्राष्मान को छोड़ कर अन्य उपद्रव 
जो हा वे इस ओऔपघ के सेवन से वष्ट होते हैं। यह अतिशय वलकारक और 
पुष्टिकारक है । इसे अपराद् में एक थार देना चाहिये। यह आऔपध घात-पित्त 
प्रधान रोगी को देनी चाहिये ! श्रनुपान-तण्डुलोदक । 

महाशंख चटो--अ्रम्लपित्त शेग में अप्तिमान्य या अजीर्ण के कारण से 
आध्मान होने पर तथा साथ में वमन प्रति उपद्रव, अतिसार, पक्ष'स्थल, हाथ- 
पैर ऊ दाह हो तब यह आओषध जल के साथ प्रातः सेवन करानी चाहिये । 


अम्लपित्त-चिकित्सा श्ष्श 


अम्लपित्त में मलबन्ध की चिकित्सा 

हरीतकी खण्ड--अम्ल पित्तरोग में मलवन्ध रहने पर तथा इसके साथ 
में प्रबल शूल, वमन, हाथ-पर में दाह आदि उपद्व होने पर यह औषघ कोश्ट- 
शुद्धि के लिये अतिदिद आत देनी चाहिये । परन्तु मन्दाग्नि और स्वभाव से मल- 
वन्ध रहने पर प्रतिदिन सेवन करने से अतिप्तार होने की सम्भावना रहतो है । 
अ्थमावस्था में २ या ३ दिन के अन्तर से यह औषध सेवन करानी चाहिये । 
अम्लपित्त में केवल कोथ्वद्धता रहने पर यह ओऔषधघ रोगी को देनी चाहिये । अनु- 
पान-उष्ण दुघघ या उष्ण जल । 

अगस्त्य चूणें--अम्लपित्त रोग में मलवन्ध एवं साथ साथ में चमन, 
हाथ-पै र में ज्वाला, प्रबल वेदना और शिर में चक्कर आदि उपद्रव दोने पर यह 
आषध विरेचन के लिये देनी चाहिये । केवल मात्र मलबन्ध रहने पर भी यह दे 
सकते हैं । अवस्था विशेष में अतिदिन या दो-तीन दिन के अन्तर से देनी चाहिये। 
अनुपान-जल या नारियल का पानी । 


श्रम्लपित्त रोग में शूल् चिकित्सा 

घात्री लौह---अम्लपित्त रोग में प्रथम वक्ष'स्थल के निचले भाग में, पीछे 

से वक्षःस्थल, प्रोचा में दर्द होती है और इसके साथ में वक्ष स्थल आदि स्थानों में 

दाह आदि लक्षण होने पर यह औषध रोगी फीो सायकाल में देनी चाहिये। अम्ल- 

"पित्त में रोगी को केवल वेदना रहती हो; तो भी यही औषध दी जा सकती है। 

-अलनुपान--परचल का अथवा घनिया और परवल का हिम कपाय; वायु-पित्तप्रधान 

प्रकृति में नारियल का जल । 

सप्ताम्वत लोह--अ्रम्लपित्त रोग में उदर में या हृदय में प्रवल वेदना दोने 

पर यह आओषध देनी चाहिये | वेदना के साथ चमन, चध्षन वेग से वक्ष'स्थल में 

ज्वाला तथा अन्य लक्षण होने पर यद्द ओऔषध देनी चाहिये। अनुपान--दूघ या 
नारियल का जल । 

विद्याधरा्--अम्लपित्त रोग में, कुक्षिप्रदेश, हृदय यथा नामि एवं मध्य- 

भाग में तीवशल होने पर यह ओऔषघ रोगी को देनी चाहिये। पित्त-कफ जनित 

शाल रोग में, परिणाम शूल में यह उपकारी है। अम्लपित्त रोग में अमिमान्य, 

चमन आदि अनेक उपद्रव बहुत कुछ इससे नष्ट होते हैँ। अन्ुुपान--चकरी का दूध 
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श गौर चीनी, उप्ण प्रकृतिवालों वे लिये-नारियल का जल या परवल रस और चीनी। 
उ- निफल्तामण्टूर--अम्लपित्त रोग में रोगी के- उदर और छुक्षित्रदेश में” 
अबल़ शुल होने पर यह ओऔषधघ देनी चाहिये । वेदना के साथ हदय या वक्ष'स्थल 
में दाह और चमन आदि उपद्रव इससे नष्ट होते है । अजुपान -- शीतल जल ओर 
गाय का दूध । | 

शखाद्चिण--अ्रम्लपित्त रोग में वमन वेग, फोष्टकाठिन्य, उद्राध्मान 
हृदय और छुक्षि्रदेश पर वेदना, शिर में चकर, अमिसान्य आदि उपद्रव होने 
पर यह श्ौषध रोगी को सेवन करानी चाहिये | अनुपान--शीतल जन । 


अम्लपित्त में शरीर में खाज ( कण्ट्ू ) और दाह चिकित्सा 
ग्रड़च्यादि सोह--अम्लपित्त रोग में रोगी के हाथ-पर में दाह एवं साथ' 
में रात को नीद न आती हो या शरीर में खाज आदि अन्य उपद्रव होने पर, यह 
आओएपध देनी चाहिये। अनुपान--परवल का रस और मधु अथवा--शेफा- 
लिया का रस 


हरिठ्राखण०्ड-- अम्लपित्त रोग में रोगी के हाथ-पेर में दाह, शरीर में 
फष्ड और पिड़का आदि होने.पर रोगी को स्वभावत मलब॒द्धता रहने पर यह 
ओषध देनी चाहिये | यह ओऔषध चिस्फोटक और दध्रु श्रादि रोगों में बरती जाती: 
है। अबनुपान--उप्ण जल। 

विक्क घृत--अम्लपित्त रोग में रोगी के हाथ-पैर में दाह एवं शरीर में 
करनने कण्ह्, पिड़का आदि उत्पन्न होने पर यह घृत रोगी को सेवन के लिये देना 
चाहिये | परन्तु अम्लपित्त रोसी को अम्लोद्ार, उद्राध्मान और अतिसार होने पर 
यह नहीं देना चाहिये | अनुपान--उष्ण दुघ। ... -. 5 

- भद्यतिक्तक घछुत- अम्लपित्त रोग में दाह-एच शरीर में कण्टू और पिड़का 

उत्पन्न होने पर यह घत उसको देनी चाहिये । किल्त्ु अतिसार, अम्लोद्वार, उद्रा- 


ध्मान आदि उपद्रच होने पर यह घृत नहीं देना चाहिये । इस घत से जीण ज्वरादि 
ठपद्गव नष्ट होते हैं । -- 75 


हर रे ब्यॉ ० 
'” शुद्धची तैल--अम्लपित्त रोग में हाथ-पैर एवं अन्यान्य अड्डों में अवल 
दाह होने पर यह तैल रोगी के शरीर पर मलना चाहिये,। अम्लपित्त रोग, में पित्त 


के प्रकोप के कारण निद्रा न आने पर यद तेल रोगी के शिर पर सलना चाहिये । 


अम्तपित्त-चिकित्सा १०७ 


| 


अस्लपित रोग में ज्वर चिकित्सा है 


जुद्दत्‌ ज्वरान्तफ सोह--अम्लपित्त रोग में रोगी को ज्वर होने पर एंव 
, पतला मल आने पर यह औषध प्रातःकाल देनी चाहिये । ज्वर के 'अल्प वेग एवं 
साथ में अन्य उपद्रव होने पर इसका प्रयोग करना चाहिये। प्रम्तपित्त रोग में 
सलवन्ध तथा साथ में ज्वर होने पर भी यह औषध दो जा सकती है।अलुप्न-- 
जीराचूणे, सलवन्ध होने पर पान का रस और मधु । 

सर्घेज्वरहर लोह-- अम्लपित रोग में रोगी को ज्वर मन्द-मन्द रहता हो, 
साथ में अतिसार या घमन भी रहे, तब यह ओषध प्रात रोगी को देनी चाहिये। 
जिन रोगियों में पित्त या चातपित्त को ,अधिक्ता दीखती हो, उनके लिये यह 
आौषध अम्त तुल्य है। श्लेप्माधिक व्यक्ति में विवेचनायूवेंक इसका प्रयोग करना 
चाहिये । मलबन्ध होने पर भी पिशेष अवस्था में इसकी दे सकते हैं । 'अधोगत 
शझम्लपित्त रोग की पुरातन अवस्था में यह औषध पअतिशय उपकारो है । अनुपान- 
जीराचूर् और मधु; मलबन्ध होने पर पान का रस और मधु । 


पुटपक्क घिषमज्वरान्तक लोह--अम्लपित्त रोग में रोगी को अल्प घेग 
या सध्यम वेग से ज्वर रहता हो, एवं साथ में अतिसार प्रवल हो; तब यह सेवन 
करानी चाहिये ! मलबन्ध होने पर भी यह झोषध दी जा सकती है। घधोगत 
शअम्लपित्त रोग की पुरातन अवस्था में अतितार रहने पर भी यह औषध अतिशय 
उपकारी है। अलुपान--भर्जित जीरादर्ण ओर मधु, मलवद्धता होने पर' पिप्पली- 
चूण झौर मधु । 


अम्लपित्त रोग में चित्तताश्वर्य और बुद्धिम्रण चिकित्सा 


बृहत्‌ चातचिन्तामणि--अम्लपित्त रोग में रोगी के मन की अस्थिरता, 
निद्राधिवथ या निद्रा का श्रभाव, विषण्णता, स्मतिशक्ति का लोप आदि उपद्रव 
होने पर, रोगी को यह ओऔषध देनी चाहिये । र॒गी में वायु और पित्त का अधिक 
प्रकोप तथा अतिसार होने से यह अरोषध अधिक उपयोगी है ।' पित्त-कफ प्रधान 
व्यक्ति को यद 'औषध नहीं देनो चाहिये। अजुपान--त्रिफला' का शीतज्ञ फाषाय 


आर मधु अतिसार होने पर तण्डुलोदक और सधु । ह ) 
चतुप्छेख रस--अम्लपित्त रोग में रोगी का सनवणल, नींद का अभाव, 
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शिर में चकर, शरीर में कम्प, स्टतिशक्ति का लोप आदि उपद्रव दीखने पर यह 
आषध पपराह में सेवन करानी चाहिये | अनुपान--त्रिफ्ता का हिमकपाय और 
मधु, अतिसार होने पर तण्डुलोदक और मधु । 

चिन्तामणि रख--प्म्लपित्त रोग में मन को अस्थिरता, स्मृतिलेप एवं 
चित्तचाश्चल्य प्रति लक्षण दौखने पर यह ओ्रौषध रोगी को देनी चाहिये।चाताधित 
"पित्त के प्रकोप के कारण नींद का न आना, चित्त में दुर्बलता सदा दोने पर यह 
श्रौषध आतः देनी चाहिये । अनुपान--त्रिफला का शीत कपाय और मधु की दो 
-तोन बूंद, अतिसार होने पर-तण्डलोदक और मधु । 

बहत्‌ गुड़ची तैल--अम्सपित्त रोग में नींद न आने पर, निद्रा, ( घनी- 
तन्द्रा ) रघतिलोप आदि उपद्रव दोखने पर यह तेल मर्दन करना चाहिये । 





अदारोग विकित्सा 

अकक्तीरादि सेप--अर्श रोगी के अशे के अकृुर ( मस्से ) बढ़े हुए, आगे 
वे तीएण और कठिन होने पर यह प्रल्लेप लगाना चाहिये। इसके लगाने से अकर 
“गिर पढ़ते हैं। 

स्तुहित्तोरादि लेप --वातिक, पेत्तिक, श्लेष्मिक अर्श के अर फठिन, बडे 
तथा अर्श का मूल भाग विस्तृत होने पर यह प्रलेप अछुर फे मुख पर 
-लगाना चाहिये । 

तम्बिकाद लेप--वातिक, पेत्तिक, श्लेष्मिक अरे में अछुर वढ़ा, विस्तृत 
-कण्टकाकीण होने पर यह प्रलेष लगना चाहिये । [ सबीज दिक्त अलाबु को फाजो 
“में पीसकर उसमें गुड़ मिलाकर लगायें | । 

हरिद्रादि लेप--श्लैष्मिक अश में अद्ूर का मूल घढ़ा एवं वेदना अधिक 
रहती हो; अब्डर वाहर निकलता हो तो उस पर यह लेप लगावा चाहिये । 

पश्चकोल योग--शलैष्सिक या वातश्लैष्मिक अश रोग में कास, श्वास, 
“अरुवि, शिर में मारीपन और शरीर में वेदना आदि उपद्रव रहते हों, तव यह 
“ओऔषघ तक के साथ देनी चाहिये । 


इदरीतकी योग--वातिक, वातपैत्तिक श्श रोगी को मलवद्धता एवं साथ में 


! 


करे. - “अल 
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, कि, पीठ, वक्ष'स्‍्थल और पार्श्व में वेदना होती हो, तब रोगी को यह ओऔषध' 
अतिद्नि सेवन करानी चाहिये ।+* 
शुरण थोग--श्लैष्मिक था वातश्लेप्मिक अश रोग में अग्रिमान्य, अरुचि, 
आमाशय सम्बन्धि एवं अन्यान्य उपद्रव होने पर यह औषध रोगी को देनी चाहिये। 
तिल योग--रक्ताश में मलद्वार से अधिक रक्त निकलता हो, रफक्ताश के 
अन्य लक्षण--हाथ-पेर-आख अआदि में पाण्डता दोखती हो, तव यह ओऔषघध 
रोगी को देनी चाहिये । 
शतसूली योग--रकार्श रोगी में बहुत अ्रधिक रक्त मलद्वार से जाता हो;- 
रफ्तस्नाव के कारण दाह; प्यास तथा शरीर में पाण्डता आदि लक्षण आशभासित्त 
होते हो, तव यह ओऔषध आत या माध्याह में सेवन करानी चाहिये। रक्त अधिक 
_ निकलने पर दोबारा औषघ देनी चाहिये । 
श्पासाग योग--रक्तार्श रोग के विविध लक्षण दीखने पर तथा मस्से धढे 
होने पर औषघ वरतनी चाहिये ( अपमागे बीज ई तोला तप्हलोदक के साथ 
पीसकर सेवन करना चाहिये )। 


कुटज योग---रक्ताश में मलद्वार से बहुत रक्त निकलता हो तथा पित्तार्श 
में रक्तमिश्रित होने से सल पतला ञञाता हो, तव यह ओऔषधघ रोगी को देनी चाहिए। 

देघदाली योग--चातिक, पेत्तिक, श्लेष्मिक अश रोग में अ्श के अह्डर बढ़ 
जायें एवं विविध उपद्रव होते हों; तब इस जल के साथ अश के अह्वर धोने चाहिए. 
( शौचकार्य करना चाहिये ) अश रोग के लिये मुख्य औषध है । 

चन्दनादि क्ाथ--रक्ताश रोग में अशे से रफ़तस्ताव होता हो, साथ में नाना 
उपद्रव-दाह, ज्वर) पाण्डता आदि हों, तब यह क्वाय रोगी को देना चाहिये । 

दार्व्यादि काथ--रक्ताशे रोग में अरश होने से रक्त निकलता हो, पित्त के 
पकोप के कारण दाह, ज्वर आदि उपद्रव रहते हों, तव यह क्वाथ सिद्ध करके, 
शीतल करके रोगी को देना चाहिये । 


* हरड़ को पहिले दिन गोमूत्र में भिगोकर रक्‍खें, झगले दिन इसको पीस 
कर इसमें इक्षगुड़ कुछ मिलाकर सेवन करें। रक्त जाता हो तो, हरढ़, कुश्चित काले 
तिल, आंवला, किसमिस, मुलेहठी इनका चूण समान मात्रा में मिलाकर चार आने 
से आधा तोला लें । 
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करज्ञादि चूणे--रक्तार्श रोग में अर्श से रक्तत्नाव होने के कारण नाना 
“उपद्रच--पल्तिदेश में वेदना, शरीर में पीताम, कृशता आदि उपद्रव रहने पर 
यह चूणे रोगी को सेवन कराना चाहिये। : | कक 


न आज 


लवणोत्तम चूणे--वातिक, बातश्लैप्मिक अ्श रोग में ध्प्िमान्य एवं 
ज्कटि, ७, पार्श् आदि स्थानें में वेदना होने पर यह ओषध'रोगी को देनी चाहिए । 
विजय घ्यूणे--गतिक अरश में अभिमान्य एवं कटि-पोठ और वक्षास्थल 
में वेदना, भोजन की अमिच्छा तथा वात-कफवाले अश में अतिसार, ज्वर, कास, 
श्वास, शिरोनेदना आदि उपद्रव होने पर रोगी को यह आओपध देनी चाहिये । 
सान्निपातिक अर्श रोग में वायु या वातकफ की अधिकता दीखने पर इसका प्रयोग 
करना चाहिये | अनुपा्न--जल । 
समशकेर चूण--पैत्तिक या पित्तश्लैप्मिक अर्ण रोग में अग्रिमान्य, श्वास, 
अरुचि, कास शआदि उपद्रव होने पर यह औपधघ रोगी को ऐेनी चाहिये। इस 
औषध का कास और श्वास रोग में उपयोग होता है। अनुपान--जल । 
अग्रिमुख लवण--वातिक, वातश्लैप्मिक अशे रोग में” अ्रम्रिमान्य, उद्‌॒रा- 
ध्मान, कटि, पीठ, पार्श्व आदि स्थानों में वेदना, शिर में भारीपन आदि लक्षण 
होने पर रोगी को यह आओपध देनी चास्यि | अगशे रोगी की प्लीहय या यक्त्‌ बढ़े 
हों अथवा गुल्म प्रति रोग रहता हो, अथवा प्लीहा या यक्षत्‌ रोग में मलवद्धता 
होमे पर इसका उपयोग करना चाहिये । अनुपान--भरम जल से भात काल दें । 
प्राणदा सुटिका--वातिक, पंत्तिक, श्लेष्मिक, वातौतिक, पित्तश्लैप्मिक 
और सान्निपातिक अश के लक्षण दीखने पर अर्थात्‌ मलवन्ध, अम्रिमान्य ध्यथवा 
पतला मल, अरुचि, ज्वर, कास एवं कटि, पृष्ठ, पाशे आदि स्थानों में वेदना, शिर 
में भारीपन, क्षुवानाश तथा अम्यान्य लक्षण दोखने पर इसका सेवन करना 
चाहिये | अनुपान--जल । ५ 
| चन्द्रमा शुट्िका--वातिक, वातपेत्तिक, वातश्लैष्मिक या साक्निपातिक 
अश में कटि, पीठ, पार्थ और वक्ष'स्थल में वेदना, थमेह दोपषे, मूक्तच्छूता, पुरातन 
ज्वर या पाण्ड आदि होने पर यह ओपन उत्तम हैं। अ्मेह, अश्मरी, मृत्रकुच्छ में 
भी चह औषध दे सकी हैं । सर्वाह्न शोथ, निफ्रायटिस, मूत्र में शक्ररा या एल्व्यु- 
मित्र जाने पर यह ऋपश् उपकारी है ! इश्क सेवन काल में नियम यूर्वक आहार « 
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विधिपालन करनी चाहिये। इससे पअभिश्न द्धि, कोछशुद्धि और वायु का अनुलोम व. होता 
है। आऑपधघसेचनम के पीछे शीतल जल पीना चाहिये। अनुपाम--छत ओर मधु । 
अश्निमुख खोह--चातपेत्तिक, चातश्लैप्मिक अथवा सान्षिपातिक अशे में 
“अमिमान्य, शरीर में पाण्ड्वता; आ्रमसंयुक्त पतला मर, कटि और प्रूष्ट आदि स्थानों 
में दर्द, प्लीदा और यकृत ग्रद्धि, शरीर में अवसज्ता आदि लक्षण होने पर रोगी 
'फो यह-ओ्रौषध देनी चाहिये। यह घल और अभिवर्धक है। झनुपान--घूत्त या दूध । 
अर्शकुठार रस--वातिक, पत्तिक अशे में रोगी को कोष्ठपद्धता, उद्राष्मान, 
कटि-पृष्ट और पाश्व आदि: स्थानों में वेदना, प्लीहा और यकृत रद्धि अंश रोग 
के साथ होने पर यह क्रौषध जल के साथ रोगी को देनी चाहिये | श्र्श रोग में 
मलवन्ध तथा श्रशे की अवलावस्था में यह बहुत उपयोगी है। 


कुटजावलेह--पैत्तिक, पित्तशलैप्मिक, सानरिपातिक या रक्तार्श में पतला 
मल, आगसंयुक्त मल अथवा केवल रक्त निकलता हो, तय रोगी को यह श्रौपध देनी 
चाहिये। श्रशरोगी को प्रहणी रोग या अतिसार होने पर भी इसका व्यचहार हो 
सकता है। यद्द ग्रोषध स्तम्भक ( धारक ) परन्तु महावन्ध नहीं करती । रफ़ताश 
था पित्तार्श जनित पाण्डता, अषचि आदि उपद्रव इससे नष्ट होते हैं। यह ओऔपध 
रक्ताशे में या रोग की पुरातन अवरुथा में वरतनी चाहिये। अप्तुपान--बकरी का 
वध या शीतल जल । *' ' 


कुटजाश्क-रफ्ताश या पेत्तिक अ्र्श में रोगी को बहुत रक्तन्नाव होता हो 
अथवा मल के साथ आम अथवा रफ आता हो, तब रोगी को थद्द शआओषध देनी 
चाहिये । यह रफरोधक, रफ्ताश की प्रथम श्रवस्था में ग्रथवा थोढ़ा रक्त आमने पर 
यह ओऔपध दनी चाहिये । परन्तु यदि रक्त घार-वाए या अधिक परिमाण में आता 
हो तब इस औपध से रक्त एक साथ बन्द द्योकर नाना विकार उत्पन्त करता है। 
इसलिये एस अवस्था में इसका अ्योग करना उत्तम नहीं । रकाश की मध्यावस्था 
में पित्त और कफ की प्रवलता होने पर यह आपव सेवन करने को देनी चाहिये । 
अनुपान--बकरी का दूध श्र शीतल जल । । 
शुरण मोद्क--वातिक था पातश्लप्मिक अशे में रोगी को सलवन्ध, कटि. 
पौठ और पाश्य में घेदना दोने पर तथा साथ में कास, श्वास, श्रप्तिमान्य आदि 
'उपद्रव रहने से यद ओपध देनी चाहिये । झट रोग, की मध्य और पुरातन अवस्था 
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में यद औषघ बहुत उपकारी है। अनुपान--गरम जल | पुरातन श्र्शरोगी के 
प्लीद्ा और यकृत बढ़े होने पर बहत्‌ शरण भोदक देना चाहिये । 

कांकायन भोदक--वातिक या वातश्लेष्मिक अर्श की मध्यमावस्था में या 
पुरातन अवस्था में कटि या पाश्व स्थान में वेदना एवं शरीर में कृशता आदि 
लक्षण होने से यह ओऔषध देनी चाहिये | इस ओऔपध से अशरोग के नाना उपद्रव 
नष्ट होते हैं । पेत्तिक एवं पित्तश्लैष्मिक अश में पतला मल, दाह, ज्वर एवं' अन्य 
उपद्रव होने से यद औषघ देनी चाहिये। “इसके घरतने में बहुत सावधानी वरतनी 
चाहिये । प्रथम अतिस्वल्प सात्ना में देनी चाहिये । अनुपान--तक । 

श्रीवाहशाल गुड़--वातिक, पेत्तिक, वातश्लैष्मिक और सान्षिपातिक अशे- 
की पुरातन अवस्था में रोगी को मलब्रन्ध वा स्वाभाविक रूप से मल न आता हो, 
कऋटि और पाश्वों में दे, अम्िमान्य, कास, श्वास, ज्वर और प्लीहा आदि उपद्रव 
होने पर यह उत्कृष्ट औषघ है। बहुकालीन पुराने अशरोग में इसको बरत- 
सकते हैं । अनुपान--मलवन्ध होने पर उप्ण जल, पैत्तिक अरश या स्वाभाविक 
'मल जझाने पर वकरी का दूध । 

स्ण्ड कुष्माण्डावलेह--रक्तार्श पुरातन हो, रोगी में वायु और पित्त को 
अधिकता हो, तव यह औषध रोगी को देनी चाहिये ।रक्ताशे रोगी के दाह, शरीर 
में पाण्डता, झृशता आदि उपद्रव इससे मिटते हैं। पुरातन रक्ाश रोगी के लिये 
यद उत्कृष्ट औषघ है । अचुपान--जल | ड 

बृहत्‌ कासीसाद तैल--अशे रोग की पुरातन अवस्था में यद्द तेल विशेष 
उपकारी है । पूर्चोक्त लेपों से जव अंकुर न मुझ्रो यें, तव यह तेल चरतना चाहिये । 

पिप्पल्याद्य तेल--पुरातन अशेरोग में वायु के अकोप से कोछशुद्धि न 
होती हो, विशेषकर उदावत्त के लक्षण धअर्थात्‌ कोष्ठ में वायु भरी अतीत होती हो; 
तय इस तेल को वस्ति से देना चाहिये । इससे वायु का अच्ुलोमन द्वोता है। इससे 
कठि, पीठ, मलद्वार की वेदना, मल का अचरोध और मूत्रक॒च्छ आदि उपद्रव 


नह होते हें । 5 
अश रोग में आध्मान चिकित्सा 


चतुप्ठुंख रस--अर्शरोग में वायु की अ्वलता के कारण उद्राध्मान था उद्र 
में वायु भरी अतीत हो, साथ में कटि, पीठ, मलद्वार में वेदना होने से यह औषध 
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देनी चाहिये। यह.वायु की अबुलोमक, प्रमेह और मूत्रक्ृतच्छूता नाशक है। इसको 
अपराह में देना चाहिये। अनुपान-त्रिफला का शीत कषाय और मधु । 

चडवानल चूणे--अशरोग में वायु और कफ के अकोप के कारण उद्रा- 
ध्मान, कोष्ठाशुद्धि, अग्निमान्य, श्रजी्ण आदि लक्षण विद्यमान होने पर एवं इसके 
कारण उद्र, कुक्षि या पाश्व भाग में वेदवा अनुभव होने पर रोगी को यह आओषध 
देनी चाहिये | अनुपान-उण्ण जल । 

शअगस्त हरीतकी--अशे रोग में चात-कफ के अकोप के कारण उदरा- 
ध्मान, अजीण, अश्निमान्य, कोष्ठाशुद्धि आदि लक्षण उपस्थित होने पर तथा 
इसके कारण उदर, कुक्षि ओर पाश्व में वेदना होने पर अतिदिन आत काल यह' 
हरीतकी सेवन करनी चाहिये । शशे रोग में पतला एवं आम सयुक्त मल आये 
तथा साथ में उदराध्मान हो, तो इसको वरत सकते हैं । अपुपान-उप्ण जल । 

अशरोग में मलबन्ध की चिकित्सा 

नाराच चूर्ण--वातिक और वातश्लैप्मिफ अर्शरोग में रोगो को मलवन्ध 
एवं उदर में वायु *री हो तो रोगी को यह औपव देनी चाहिये। अशरोग में मल 
कटिन हो तो यह औषध देनी आवश्यक है । भोजन से पूर्व इसको देना चाहिये । 
अनुपान-मछु । 

हरीतकी खण्छड--चातिक, वात-पेत्तिक अर्श रोग में कोछबद्धता तथा मल 
की कठिनता दीखती हो, तो यह शओऔषध रोगी को देनी चाहिये । इसके सेवन से 
कोछ्ठाशुद्धि एवं उदर और कुक्षि भाग में दर्द दूर होती है, इसको आत* काल देना 
चाहिये, अनुपान-उप्ण जल । 

अगस्त्य चूणै--चातिक या वातपैत्तिक अश रोग में कोष्ठ बद्धता और मल 

य दोखने पर रोगीको यह ओऔषध देनी चाहिये। इसके सेवन से कोप्ठा- 

शुद्धि एव उदर तथा कुक्षि देश की वेदना नष्ट होती है। अर्श रोग में पतला मल 
आता हो, तो यह ओऔषधघ नहीं देना चाहिये, अनुपान-जल । ड 

खुकुमार मोदक--अश रोगी में वात-कऊ के अ्रकोप के कारण कोप्ठचद्धता 
होने पर इसके कारण गाठदार कठिन मल आता हो, तथ रोगी को यह आषध देनी 
चाहिये । इसके सेवन से मल पतला ओर वायु का अनुलोमन होता है | प्रात काल 
में एक वटी देनी चाहिये। अनुपान-उच्ण जल । 
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अश रोग में वेदना-चिकित्सा « 


अलस्बुपाद्य चुणे--अश रोग में वायु या वात-कफ के अकोप के कारण 
कटि, प्रष्ट, पा आदि स्थानों में चेदना होने पर यह आओऔपध रोगी को सेवन करने 
के लिये देनी चाहिये। यह अग्निवर्धक और चातनाशक है परन्तु विरेचफ नहीं, 
इस कारण धर्श रोग में स्वाभाविक मल आगे पर यह ओऔपध दी जा सकती है। 

वैश्वानर प्यूणं--वातिक या वात-श्लैप्मिक अशे रोगी की कि, पीठ वा 
पार्थ आदि स्थानों में बेदना एवं इसके साथ में कोप्वद्धता तथा अग्निमान्य आदि 
लक्षण होने पर थह आपध रोगी को प्रात सेवन करारी चाहिये | यह भृदु विरिचक 
ओर पअग्निवर्धन है। अनुपान-उप्ण जल । जिस व्यक्ति को मलवन्ध न हो उसे 
तक्र के अनुपान से देना चाहिये । 

योगराज गुग्गुलु--अ्श रोग में वायु या घात-कफ के प्रकोप के फारण 
फटि, पीठ, पाश्वे आदि स्थानों में अत्यधिक वेदन। एवं इसके साथ मलबन्ध 
होमे पर यह औपधघ प्रात काल रोगी को देनी चाहिये । इसके सेवन से प्रकुपित 
वायु का अचुलोम होता है, मल पतला होता है परन्तु जल की भांति पतला 
मल नहीं आता | अनुपान-उष्णजल । 

महालदमीविज्लास--फफण अशे रोग में शिर में भारीपन या वेदना होने 
के साथ में ज्वर, काय आदि भो होने पर यह श्रौषध प्रातःकाल में देनी चाहिये । 
वात-कफप्रधान अर्श रोग में शिर में भारीपन, शिर में ददं, शिर में चक्कर या 
कान में यूज आदि लक्षण दोने पर यद्द औषघध रोगी फो देनो चाहिये। किन्तु 
केवल वायु के प्राधान्य के कारण शिर में चक्कर या अन्य लक्षण दीखते दों; तो यह 
आऔषध नही देनीं चाहिये । अनुपान--पान का रस और मधु । 

श्ले प्मशेलेन्द्र रस -श्लैप्मिक श्रर्श रोग में शिर में दर्द या भार की 
अजुभूति होने पर यह औषध रोगी को देनी चाहिये । ज्वर, कास, श्वास और 
शरीर में मारीपन आदि उपद्रव इसके सेवन से नष्ट होते हैं। श्लेप्मप्रधान अर 
रोग में रोगी को ज्वर होने पर यह दे सकते हैं, अनुपान--निर्गृण्डी का पत्र रस 
और मधु । 

स्वचप सच्मीयित्लास--अशरोग में रोगी को शिर दर्द, शिर में भारीपन 


| 


अजीणे-अग्निसान्य-चिकित्सा '. श१ 


साथ में शरीर में दद, ज्वर, कास आदि लक्षण होने पर यह औषध प्रात।काल में 
रोगी को देनी चाहिये; अनुपान--पान का रस और मधु | 
अश रोग में ज्वर-चिकित्सा । 

जयावटी--अशेरोग में ज्वर प्रबल हो तो, ज्वर की अवस्था में रोगी फो 
यह ओषध देनी चाहिये । ज्वर के साथ फास, दाह आदि उपद्रव होने पर भी 
इसको दे सकते हैं । अन्ुुपान--पान का रस और मधु; पतला मल आने पर 
जीरा चूण और मधु । 

सत्युअयरस--अशे रोग में ज्वर फी नूतनावस्या में ज्वर का वेग प्रबल 
होने पर एवं साथ में फास, सर्दी, शिर में सारीपन आदि होने पर यह ओऔषध 
रोगी फो देनी चाहिये । अनुपान--पान का रस और मधु, पतला मसल आमने पर 
जीरे का चूर्ण और मधु । 

बहत्‌ ज्वशन्तकलीह--श्रश रोगी में ज्यर का वेग मन्‍्द रहने पर स्नान 
या आहार से ज्वर न बढ़ता हो, विशेषत. इस अवस्था में अतिसार या आम से 
युक्त मल आता हो, तो यह औषध रोगी को सेवन फरानी चाहिये। श्रतुपान-- 

जीरा चु्ण और मधु । 

चूडामणिरल--अशेरोगी का ज्वर घुराना होने पर ध्यक्प या मध्यमवेग 
में रदता हो, विशेषत इस 'ग्रवस्था में स्नान और आहार सहन होता हो, तब यह 
ओऔषध देनी चाहिये। कास, शधास, सर्वागशूल, शिरोरोग शआदि विद्यमान होने पर 
इसकी व्यवस्था फरनी चाहिये | अन्ुुपान--पान का रस और मधु । 


अश रोग में प्रमेह और मृत्रकृच्छु-चिकित्सा 
मेहमुद्गरवटिका--अशेरोग में मून्न के साथ शुक्क निकलता द्वो श्रथवा 
मूत्र तक जैसा या लाल हो अथवा मूत्र के तलछट में चूमे की भाति की चस्तु 
चैठती द्वो, या मूत्र में पीडा आदि लक्षण दोखते हों, तब यद्द औषध बकरी के 
दूध के साथ प्रात'फाल देनी चाहिये। अश रोग में पाण्ड, अरुचि, कामला शआदि 
होने पर इसकी व्यवस्था करनी चाहिये। धात-पित्तप्रबल व्यक्ति में इस ओऔषध 
* से बहुत अच्छा लाभ होता है । ] 
चन्द्रप्रभा गुटिका--अशरोगी के मूत्र का रंग तक के समान या हल्दी 
के समान हो, अथवा मूत्र के तल छट में चूने की भांति की वस्तु जमती हो 


श्श्क्ष योग-चिकित्सा 


मृत्र में दर्द होता हो, तब यह ओऔषध देनी चाहिये । अर्शरोगी को पाण्डता, कास, 
दाह और अग्निमान्ध आदि दीखने पर इसकी व्यवस्या करनी चाहिये । बात- 
पित्त था पित्तप्रधान व्यक्ति के प्रमेद्द रोग में यह बहुत लाभदायक है, अनुपान-- 
वफरी का दूध या जल । 

चंगाप्रक--अशे रोगी को प्रद्माव के साथ शुक्रक्षरण, मूत्र में टाह, श्रन्य 
उपठ्रव उपल्यित होने पर यह औपध रोगी को देनो चाहिये । वातप्रधान रोगी 
को देनी चाहिये | वात-कफप्रधान रोगो को प्रुरातन ज्वर के साथ प्रमेद्द हो तो 
ऋऔपध दे सकते हैँ | श्लेप्पाधिक या वाताभश्रित-इलेष्माधिक ब्यक्ति के लिये यद्द 
ओऔपषध वहुत उपयोगी है | अनुपान--हरिद्रा चूणे, आमलकी रस और मधु । 

महावगरेश्वरस--अशरेगी को मृत्र में दाह, शुक्कतनिःसरण, मूत्र के नीचे 
चूने के समान पढार्य बे, मृन्न में पीली माई दिखाई दे) विशेषत प्रमेइ के 
कारण रोगी का घरीर बहुत कृश हो जाये, तब रोगो को यह आषध देनी 
चाहिये। अनुपान--दूध । 


बृदत्‌ सोमनाथरस--अर्धरोग में बस्तिगत वायु के प्रकोप से मूत्र त्याग 
में अ्रत्यधिक्र वेदना, ज्वाला तथा मूत्र का रग गाटठा पीला हो, ( यथा श्रोस्टेट 
ग्रन्यि की कृद्धि में ) तथ रोगी को यह भध्यौषधघ देनी चाहिये। फश्साध्य वाद रोग में 
या पित्त प्रधान अश्रोग में मूत्र की पीड़ा इस ओऔषध ले नष्ट होतो है। यह ओपघ 
अश्मरी और मूत्राघात रोग में टपकारी है। अनुपान--आवले का शौतकपाय 
और मछुः अथवा त्रिफला का शीतकपाय और मधु । 


अश रोग में अतिसार-चिकित्सा 


भास्कर लचण--वातपसिक, पित्तश्लैध्मिफ या सामिपातिक्ष शअशरोग में 
रोगी को पतला मल तया आध्मान और शरीर में ग्लानि होने पर यह औयध 
गेगी को देनो चाहिये। यह वातानुलोमक और अगिनिवर्धक, अशुपान--छत्त ! 

वृह्दत्‌ खंगादिचूर्ण--वातिक चातपैस्तिक, श्लैष्मिफ, वातश्लैस्मिक 
साहिपातिफ अ्रथ्वरोग में अतिसार था आम से मिला पतला मल एुएुं साथ में 
आध्मान, कास, सर्दी आदि विद्यमान होने पर यह औपध रोगी को देनी वराहिये । 
अनुपान--जन । 

पीयूषवल्ल्लीरस--पैत्तिक, पित्त-श्लैप्मिक वा श्लैप्मिक अर्शरोग में पतला 
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या झञाम से मिला मल आता हो, अथवा आमरुद्ध होकर अग्निमान्य, शोथ आदि 
दौखते हो, तब रोगो को यह ओऔषध देनी चाहिये । अतिसार पुराना होने पर यह 
ओऔषध दी जा सकती है, यह ओऔषध आमपाचक है, असुपान-बेल फा गृदा और 
ईश्षु गुड था बेल का गुड में बना मुरब्चा । 

महष्यंखवटी--अर्श रोगी फो श्राम से मिला पतला मल और साथ में 
ऊपर सें सारीपन रद्दता हो, या आध्मान हो, अग्निमान्य, कास, अन्य लक्षण 
होने पर यह औषध रोगी को देनी चाहिये । यह औषध वातानुलोमक, अग्नि 
चूक, आमशूलनाशक और अआमपाचफ है, अनुपान-जल । 

कुटजाएक--अश्श रोगी फो रक्तस्साव होता हो अथवा आम या रक्त मिश्रित 
अपक्रमल निकलता हो, तव यह औषध घरतनी चाहिये । अत्तिसार के साथ ज्वर, 
फास, द्ाथ-पेर आदि में सूजन होने पर इसकी व्यवस्था करनी चाहिये, परातन 
अशरोग में यह उपकारी है, अनुपान-जल या बकरी का दूध । * 

बहत्‌ कुण्जायलेह--अशरोग में अंकुरों से बहुत अधिक रक्त स्रवित 
होता हो अथवा आम या रक्त से मिला मल शआता हो, साथ में उदर में वेदना, 
ज्वर, फास, शरीर में ग्लानि आदि लक्षण रहते हों, तब यह ओषध रोगो फो 
देनी चाहिये । अर्श रोग फी नई या पुरानी दोनों अवस्थाओं में यह औषघध उप- 
योगी है | अनुपान-बकरी का दूध या छल । 





६ ऊमिरोग चिकित्सा 

यमानी योग--उद्र में कृमि संचित होने से अग्निमान्य और शअजीणे 
दौखने पर रोगो फो यह औषध प्रातःकाल में उष्ण जल से देनी चाहिये । 

विडंगयोग--क्रोष्ठ में कृमि होने पर, उदर में वेदना, सुख में पानी भरना, 
चमन श्रादि लक्षण दीौखने पर रोगो फो यह ओऔषध देनी चाहिये, अनुपान-अनार 
फे कोमल पत्तों का रस और मिश्री । 

दाडिमकाथ--आमाशय या पक्काशय में छुद्रकृमि बढ़ जायें, तब रोगी फो 
यह ओऔषध प्रात'काल में देनी चाहिये; परीक्षित औषध है, [ अनार इक्ष मूल की 
त्वचा २ तोला, पानी ३२ तोला, शेष ८ तोला, प्रच्ेप तिल तेल $ तोला ]। 


श्श्ण / योग-चिकित्सा 


मुस्तकादियोग--उदर में छोटे छोटे कृमि वद जायें एवं--इससे अति- 
सार, शूल, ज्वर आदि होते हो, तो यह क्वाथ रोगी फो प्रात दैना चाहिये । 

विडगादि चूरो--आमाशय और पक्काशयस्थित कृमि बढ़ जायें एवं इसके 
फारण नाना अकार के उपद्रव अर्थात्‌ उदरवेदना, सर्दी, फोष्टबद्धता आदि उपद्रव 
दीखते हों, तो यह ओऔषध प्रात काल में रोगी फो देनी चाहिये। अनुपान-जल । 

पत्ताशादि खूणे--भामाशय में कृमि बढ़ जायें एवं इसके कारण ज्वर, 
अरुचि, उदराध्मान, अग्निमान्य आदि लक्षण दोखते हों,तव रोगी को यह औषध 
ईक्षुगुड के साथ देनो चादिये, इस औषध के कुछ दिन सेवन करने पर कृमि मृता* 
बस्था में बाहर आते हैं । 


कमिसुहररस--आमाशय, पक्काशय में उत्पन्न सब प्रकार के कृमियों में 
तथा इसके कारण मलघन्ध, मलद्वार में कण्डू, अग्निमान्य, भूख का नष्ट होना 
आदि लक्षण होने पर रोगी फो यह श्ौषध सेवन करानी चाहिये । झआमाशयजन्य 
कृमि रोग में यह उत्कृष्ट औषधघ है, अनुपान-परवल का रस, जल। 

झमिकालानल रस--आमाशय और पक्काशय के सब कृमियों में एवं 
इनके कारण अतिसार, श्रग्निमान्य होमे पर यह औषध धनियां और जीरे के 
काय के साथ देनी चाहिये । यह कृमिरोग की प्लरातन अवस्था में अतिसार होने 
पर बहुत लाभदायक है। अर्श, शोथ और उदर रोगी फो अतिसार होने पर या 
प्रहणो रोग होने पर इसका प्रयोग वहुत लाभदायक है । । 

विडन्न लोह--पक्काशय में उत्पन्न कृमि वढ जायें एवं ताब्वन्य शुल्ल, अयचि, 
पमन प्रवल हो, तथ रोगी फो यह श्रौषधध सेवन फरानी चाहिये । कृमिजन्य शुल 
रोग में यह उत्कृट औषध है । विशेष कर यह औपघ अदहणीरोगनाशक और 
अग्निवर्धक है, अनुपान-परवल फा रस और मधु अथवा शटी ( कचूर ) का रस 
और मधु । 

कृमिभद्रंवटिका--छोटे बालकों के आमाशय और पक्काशय में 'कृमि दोने 
पर और इसके फारण अतिसार, वमन, अग्निमान्थ प्रवल होने पर यह औषध 
सेवन करानी चाहिये । फोष्टवद्धता होने पर अनुपान मेद से प्रयोग करना चाहिये; 
अजुपान-परवल का रस और मधु, अथवा स्वर्णवम्पा के पर्तों का रख और मधु। 


पारिभव्ावलेह था हरिद्रा खण्ड--रक्यत कृमिरोग में शरीर में 


कमिरोग-चिकित्सा ११६ 


कृशता, पिडका, जज्ञन या फुष्ठ के लक्षण दौखते हों. तब यह आओऔषघ जिसको 
मलबन्ध को शिकायत न हो, उसे देनी चाहिये । यह दाद, विद्रधि, नाडीनण 
आदि रफक्तदोष के रोगों की मद्दोषध है, अनुपान-जल ) 
पश्चतिक्त घृत--रकगत फुमिरोग में कण्ड, पिडिका एवं कुछरोग के 

लक्षण दोखने पर यह घत चद्धकोए या स्वाभाविक्त रूप से मल प्रइ्धत्ति वाले ध्यक्ति 
को गरम दूध के साथ देना चाहिये । 

विडड्ग घव--कृमिरोय की छुरानो अवस्था में रोगी फो वमन अबल हो; 
साथ में फोष्ठबद्धता, पाण्डता अथवा शिरोरोग विद्यमान हो, तो यह छत अपराह में 
प्रयोग करना चाहिये; अनुपान-उष्ण दुग्ध | 

विड॒ड्ठ तेश्द--शिर में जूं बढ़ जाने पर यह तेल प्रतिदिन स्नान से पूव शिर 
पर मर्दन करके एक घण्टे पीछे स्नान करना चाहिये । 

घस्तुर तेल--शिर पर जूं बढ जाये, तब यद॒तैल स्नान से दो घण्टे पूर्ष 
शिर पर मलना चाहिये । 


क्मिरोग में वधसन-चिकित्सा 


स्वणेमत्स्याण्डी--कृमि के कारण बार-बार चमन शअयवा अतिसार होने 
पर यह आऔऔषध रोगी फो देनी चाहिये। कृमिजन्य अतिसार के प्रधल होने पर, 
तथा अन्य सब उपद्रदों में यह गुणकारी है) अलन्ुपान-खोरे फी मींगी और गाय 
का फच्चा दूध । 

पिष्पल्याथ लोह-कृषमि या पित्त के प्रकोप के फारण बार-बार पमन 
एवं वप्न वेग के साथ हिक्‍्का और खास सी हो, तब यह औषध खीरे के बीज 
ओर स्तनदुग्ध ( गाय का कच्चा दूध ) के साथ देनी चाहिये । 


ऊमिरोग में अतिसार-चिकित्सा 


अहणीगजेन्द्र चटिका--पक्काशयगत कृमि के प्रकोप के कारण रोगी फो 
पतला मल आता हो, तो अतिसार फी नूतन या पुरातन अवस्था में यह औषध 
देनी चाहिये; अनुपान-जीरे का चूण और मधु । 

महागन्धक--पक्काशयगत्त कृमि के करण रोगो को पतला मल आता 
हो, साथ में हल्फा ज्वर भी रहे, स्व यह ओषध रोगी फो देनी चाहिये । बालक, 
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पृद्ध एवं प्रसूत्ता के अतिसार में यद्द औषध बहुत लाभकारो है। अनुपान-मांये 
फा रस भौर मधु । 

झअखछताण॑वरस--पक्काशय स्थित क्ृमियों के वब्ने पर रोगी को नाना रंग 
फा पतला मल शआाता हो, साथ में दाद्द, प्यास आदि रहने पर यह ओ्पध रोगी 
फो देनी चाहिये | अनुपान-जीरा चूर्ण और मधु था मोथे फा रस और मधु 


कृषिरोग में शुल्ल-चिकित्सा | 
विद्याधरबश्र--कृमि या पित्त के प्रकोप के कारण रोगी को नाभिशल में 
प्रवल चेदना हो, भोजन में अनिच्छा, वमन, अछचि की अधिकता द्वोने पर यहद्द 
ओषध परवल का रस और क्षुदीदी के साथ प्रतिदिन अपराद में रोगी को देनी 
चाहिये, यह श्रौषध अग्नि और वलवर्धक है । 
शुल्नहरणयोग--उद्र में किसो भी कारण से शूल हो, विशेषत छ्ृमिजन्य 
शूल, हृद्रोगजन्य शूल में शीघ्र लाभदायक यह ओषध है । 
हरीतकी खण्ड --कृमि या पित्त के प्रकोप से उदर में असह्य वेदना 
रहने पर, रोगी को मलवन्ध होने से, यह ओऔषघ आत- डणष्ण दुग्ध के साथ 
देनी चाहिये । 
कृमिरोग में अग्निमान्य चिकित्सा 
सचलप अग्निमुख चुणं--रक्काशयगत कृमि बढ जाने पर एवं इनके कारण 
अग्निमान्य, क्ुधाहास तथा समय समय पर मलवन्ध आदि रहने पर प्रतिदिन 
प्रात यह ओऔषध रोगी को गरम जल के साथ देनी चाहिये । 
. असित॒ण्डी रस--पक्काशय में कृमि बढ जाने से रोगी को अभिमान्य या 
समय २ पर पतला मल, उद्राष्मान और अरुचि आदि टोने पर यह औषध जल 
के साथ रोगी को देनी चाहिये । 
कृमिरोग में सर्दी ओर कासचिकित्सा 
खन्नशादि चूर्ण---आमाशय में कृमि बढ़ जने पर मलबन्ध, सर्दी और 
फाप्त होने पर यह ओऔषध प्रात गरम जल के साथ रोगी को देनी चाहिये । बच्चों 
को सर्दी और कास द्वोने पर यह औषध विशेष लामप्रद है । 


तेप्मरैलेन्द्र कप 
शलेपरोलेन्द्र रएस--प्रामाशय स्थित कृमि रोग में सर्दा एवं साथ में कास, 


कमिरोग-चिकित्सा श्र९ 


ज्वर आदि उपद्रव होने पर प्रतिदिन यह ओऔषध निगुण्डी के पत्ते के रस और मधु के 
साथ देनी चाहिये । 
कमिरोग में हृद्रेग चिकित्सा 

विडंगादियोग--कृमिजन्य हृदय रोग में हृदय में वेदना होने पर एवं 
साथ में हद्दोग के अन्य लक्षण दौखने पर यह ओऔषध गोमूत्र के साथ देनी चाहियेः 
इसके सेवन से कृमि बाहर आ। जाते हैं, अनुपान-गरम जल । 

शल्लहरण योग--कृमिजन्य हद्गोग में हृदय में प्रथल्त वेदना होने पर एवं 
'कृमिजन्य अन्यान्य उपद्रव दौखने पर यह औषध चम्पा इक्ष के पत्ते के रस के 
साथ देनी चाहिये । 

हद्गोगान्तक--कमिजन्य हद्दोग में हृदय में वेदना एवं वमन, मुख में जल 
का सरना आदि अन्य लक्षण होने पर तथा अमिमान्य होने पर यह औषध देनी 
चाहिये, अनुपान-मधु । 

कम रोग में शिराशल-चिकित्सा 

जिकटुकाद्नसरुप--कृमिजन्य शिरः शूल प्रथल होने पर यह नस्य अतिदिन 
आत' देनो चाहिये । 

सतच्मीघिलास--कृमिजन्य शिरोरोग में वेदना प्रवल होने पर नासा से 
जल खाव होता हो, तब यह औषध पान के रस के साथ सेवन करानी चाहिये । 


महालदपी घिलास--कृमिजन्य शिर शूज्ञ प्रबल हो, शिर में असह्य 
बेदना, नासिका से जल कौ भाति स्ताव दोता हो, तव रोगो को यह ओऔषध देनी 
चाहिये। अनुपान-निर्गुण्डी पत्ता रस और फरद्दद का रस और मधु। 

इलेप्मशेलेन्द्ररस--कृमिजन्य शिरोरोग के बढ़ने पर अर्थात्‌ शिर के 
अन्दर असह्य वेदना होने पर नासिका से जल की भाति स्राव होने पर; यह 
आओषध प्रतिदिन प्रात- और रात्रि में निगुण्डी के पत्ते और फरहद्‌ का रख और ' 
मधु के साथ देनी चाहिये । 

अपामाग्ग तेल--कृमिजन्य शिरोरोग में शिर में अति प्रबल चेदना रोगी ! 
को होती दो; रोगी वेचेन रहे; चीत्कार फरता हो, तब इस तैल का नस्य देना 
चाहिये । इसका नस्य प्रातः काल में हो देना उत्तम है । 
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दाह चिकित्सा 

आरनाललेप--रक्त्जन्य दाह, पित्तज दाह्द या तृष्णानिरोधजनित दाह 
रोग में यह प्रलेप वार वार रोगी के शरीर पर लेप करना चाहिये। पाण्ड, 
कामला, मेद् आदि में दाह होने पर तथा रोगी में ज्वर की अवलता न होने पर 
इस लेप का अ्रयोग फरना चाहिये ( खम का मूल और श्ेंत चन्दन को काजी में 
पीछ कर लगायें ) | 

हीवेरादियोग--रक्तज दाह, पित्तन दाह एवं तृष्णानिरोधजनित दाह 
ग्रवल होने पर रोगी क्रो इस जल से स्नान कराना चाहिये । 


चन्दनादि काप--पित्तज दाह, वातपित्तज दाह, पित्तज्वर, पाण्ड तय 
अन्य सेगों में दाह प्रवल होने पर साथ में कोप्टशुद्धि या अतिसार रहने पर यह 


क्वाथ रोगी को देना चाहिये । पित्त की प्रवलावस्था में यह ओऔपषध अतिशय 
उपकारो है । 


हैः ऋ, 4. + हि 
». प्रपठादिक्ताथ-पित्तज दाह एवं पंशिक ज्वर, पाण्ड, कामला या अन्य 
रोगों में दाह तथा साथ में अतिसार या अधिक्र मल आता दो, तव यह क्ता£ 


देना चाहिये । 


खर्जूरायचुण--अरमेह, मूत्रकच्छू, मूत्राधात, अश्मरी आदि रोगों में पिस् 
के अक्नोप के कारण दाह दीख़ता हो, श्वथवा मृत्रक्ृनच्छादि रोग में वस्ति प्रदेश रे 
वेदना होती हो, तव यह औषध देनो चाहिये | अन्लुपान-चावल का घोवन । 


खुवाकररस--प्रमेह, मृत्रहच्छू, मूत्राधात अश्मरी, क्षय, कास आदि रोगों 
में पित्त के प्रकोप से दाद होने पर यह ओऔषध देनी चाहिये । रसादि धातुर्वों के 
क्षय के कारण दाह होने पर यह ओऔषध विशेष लाभप्रद है। - 

काॉंजिक ु 

कांञज्विक तेल--प्रुरातन जीण ज्वर से दाह प्रवल होने पर श्यवा पित्त 

जनित दाइ रोग में यह तैल रोगी के सब अर्गों में मालिश करना चाहिये । 
255 
कुशायतेल--पित्तज दाह, रक्तज दाह एवं प्रमेह, पाण्ड, कामला, आदि 


रोगों की पुरातन अचस्या में पित्त की अधिकता के कारण रोगी को दाह प्रबल 
होने पर यह तेल शरीर पर मलतन्ना चाहिये । 





तृषारोग-चिकित्सा श्श्रे 


तपा-चिकित्सा 
द्रात्नादि फषाय--तृषा रोग में पित्त फी प्रवलता दौखने पर श्र्थात्‌ दाह, 
' मृच्छा, उष्णता और घमन आदि लक्षण विद्यम/न रहने पर यह ओऔषध रोगी फो' 
देनी चाहिये । किंवा दाह, मृच्छी, वमन प्रभ्नति रोगों में तृषा प्रतीत होने पर यह 
आओषध देनी चाहिये । 


घडद्भपानीय--पित्तकी प्रधल अवस्था में तृषा लगने पर तथा साथ में दाह, 
गरमी या वमन आदि उपद्रव दौखने पर यह जल रोगी को पिपासा काल भें 
देना चाहिये । पित्ताश्रित ज्वर में एवं अन्यान्य रोगों में तृथा लगने पर यह क्ाथ 
देना चाहिये । 

लाजोदक--पित्ताधिवय के कारण प्यास लगने पर एवं साथ में दाह, गरमी' 
या वमन आदि उपद्रव दौखने से यह जल रोगी फो पीने के लिये देना चाहिये । 
पित्ताश्नित ज्वर, कास, रफ्तपित्त, मेह आदि रोगों में प्यास लगने पर इसके पीने 
से तृषा शान्त होती है । इस जल से कोष्ठ का शोघन द्वोता है । 

काएमर्यादिपानीय--पित्ताधिक्य के कारण प्यास दौखने पर और साथ में 
दाह, गरमी, वध्तन, मलवन्ध आदि लक्षण होने पर यह पानीय रोगो फो देना 
चाहिये । किंवा पित्ताश्रित ज्वर, फास, मेद्द आदि रोगों में प्यास प्रवल होने पर 
यह पानीय देना चाहिये । 

तृणपश्चमूलपानीय--पित्ताधिक््य के फारण रोगी को प्यास अधिक रहने 
पर तथा साथ में श्रमेह, दाह, रक्तपित्त, कास, मृच्छा, अश्मरी आदि विद्यमान 
रहने पर यह पानीय रोगी को देना चाहिये । पित्ताश्रित फास, हरिद्रामेह, र'्तमेह 
या रक्तपितत रोग में तृषा लगने पर यद्द जल रोगी को देना चाहिये। इसके सेवन 
से पित्ताश्नित ये रोग बहुत कुछ शान्त द्वोते हैं । 

पिट्वशुण्य्यादि पचाथ--अजीणण के कारण पतला मल आये और साथ में 
तृषा भी रहे तब रोगी फो यह क्वाथ घना कर देना चाहिये । 

चटशुंगादि फ्वाथ--अजोीण दोष से या गुरुषाक भोजन के कारण रोगी को 
तृषा लगती हो तब यह औषधघ चावरलों के धोवन के साथ रोगी फो देनी चाहिये। 

रसादिव्यूणं--क्षयज तृषा उपस्थित होने पर श्र्थात्‌ आमवात या प्रमेहाश्रित- 

। वात अथवा अत्यधिक शारीरिक परिश्रम के कारेण बार-चार प्यास लगती हो, 
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तो यह ओऔवध रोगो को देनी चाहिये | प्रमेह, अश्मरी, मृत्राघात, मूत्रकृच्छृता, पहु- 
मृत्र भ्रादि रोगों में प्यास प्रथल दोने पर यह औषध अच्छा लाभ करती है; अनु- 
पान-वासाजल । 

कुम्नुपेश्वरणस--क्षयज तृष्णा रोग में या प्रमेद, मूत्नकच्छूता, मृत्राघात, 
बहुमूत्र और शारीरिक दुवलतावश विपासा प्रवत्ञ दोने पर रोगी फो लालचन्दन, 
अनन्त मूल, मोया, छोटी इलायची, नागकेसर इनके क्ाथ के साथ देना चाहिये । 





चसन-चिकित्सा 
घन्दनादियोग--पित्त बिकार से या पित्त की अधिकता के कारण तिक्तरस 
युक्त धमन एवं साथ में गले में दाह, मूच्छी, या प्यास आदि लक्षण विद्यमान द्वों, 
तब थद्द चूण चावलों के घोवन और मधु के साथ रोगों फो देना चाहिये, किन्तु 
अम्लपित्तरोग : में पित्त की अधिकता के कारण और कृमिजनित वन रोग में 
'तिक्तर॒स युक्त चमन में इस छाथ से बहुत लाभ नहीं द्ोता । 
विडंगादि योग--श्लेष्माधिस्यवशत वमन में मुख में मधुर गन्ध, शरीर 
में सारीपन, मधुररस थुक्त वमन होने पर यह ओवध मधु के साथ रोगो को 
देनी चाहिये । 
सुस्तकादि योग--श्लैष्मिझ रोग में रोगो के सुख से मधुर स्वाद और 
मधुर रखात्मक शुक्ल वर्ण का वमन होता हो तथा साथ में कास, सर्दो श्रादि उपद्रच 
विद्यमान हों, तव म8 के साथ इसको देना चाहिये । 
सोचचलादियोग--अनीर्ण के कारण वमन होता हो, एवं रोगी फो वमन 
में अम्ल-तिक्त आदि स्वाद अनुभव द्ोता हो, तो यह औपध मछु के साथ मिलाकर 
जल के साथ सेवन करानी चाहिये, इसके सेवन मात्र से वप्तम शान्त दो जाता है 
४ सौवेल लवण के अभाव में-सैन्चव, अजवायन, चीनी, मरिच इनका चूर्ण सम 
भाग मिला कर दें )। ; 
भधुकाययोग--अम्लपित्त या त्रिदोपाश्रित रोग में पित्त के प्रकोप के फारण 
रुक्रमन होता हो, तो यद्द औषध रोगो को दूध के साथ सेवन करानी चाहिये । 
परपंठक दवाथ--पित्ताधिक्य के कारण को धन हो, उसमें रोगो को तिक्त 


वमन-चिकित्सा श्र्श् 


' रस युक्त वमन एवं साथ में गले में दाह, प्यास आदि उपद्रव रहने पर यह क्ाथ 
मधु सहित रोगो फो देना चाहिये । पेत्तिक ज्वर में इस क्वाथ से बहुत लाभ द्ोता' 
है । कृमिजन्य वमन में यह देना व्यथे है, अम्लपित्तजन्य वमन में भी इससे 
बहुत लाभ नहीं होता । 
गुड़च्यादि पचाथ--अम्लपित्त रोग में अम्ल या तिक्त रस युक्त वमन 
एवं अम्लपित्त के अन्यान्य लक्षण दीखने पर यह क्वाथ रोगी फो देना चाहिये । 
तज्षौद्रावलेह--सान्षिपातिक रुप में दोषों के प्रकोप से किसी भी रोग में 
अम्ल या लवण युक्त वमन होने पर एवं साथ में रोगी को अरुचि, प्यास, दाह या 
अन्य कोई उपद्रव होने पर यह अवलेद सेवन कराना चाहिये । किन्तु अम्लपित्त 
रोग में अम्ल रस युक्त वमन होने पर इस ओषघ से बहुत अधिक लाभ नहीं होता है। 
पएलादि चुणें--श्लैष्मिक, पेत्तिक या साक्षिपातिक रोग के बमन में तथा 
जिस कमन में भिन्न भिन्न वर्ण हों; यह चूर्ण रोगी को ईक्षु चीनी और मधु के साथ 
सेवन फराना चाहिये, वन में यह औषध बहुत लाभदायक है । 
शसयोग--श्लैष्मिक रोप में वमन होने पर एवं तज्जन्य रोगी के मुख में 
मधुर स्वाद एवं वमन मधुर रस युक्त तथा श्वेत पदाये वमन में आने' १र यह औषघ 
रोगी को देनी चाहिये | अ्रुपान-खोरे फी मींगी और गाय का कष्चा दूध । 
पिष्पल्याद्य लोह--वातिक, पैत्तिक या सान्निपातिक रोग में वमन होने पर. 
एवं जिस वमन में पित्त या वायु को अधिकता दौखती हो, उसमें यह ओऔषध रोगी 
फो देनी चाहिये, अजुुपान-खीरे की मोगो ओर कच्चा दूध । 


घमन में कास-चिकित्सा 

चन्द्रास्तत रस--वमन फा निरन्तर वेग शान्त होने पर रोगी फो फास 
पारम्भ हो जाये एवं जिसमें फास का वेग बार-बार आरम्भ होता हो, उसमें यह 
ओऔषध पान के रस और मधु के साथ रोगी फो देनो चाहिये । निरन्तर फास के 
घेग के कारण वमन होने पर एवं कास के साथ साथ श्वास दीखने पर इस ओषघ 
के देने से अच्छा लाभ द्ोता है । 

तालीशाद्य चुर--वमन के निरन्तर वेग के कारण अथवा वमन रुकने के 
पीछे रोगी फो फास प्रारम्स होने पर यह ओऔषध देनी चाहिये । 


१२६ ८ योग-चिकित्सा 


घमन में श्वास-कासचिकित्सा 
कण्टकार्याय्लेह--निरन्तर पम्नन का घेग दोने से रोगी फो खास 
( हापनी ) फास होने से रागी फो यह अवलेह उप्ण जल के साथ देना चाहिये । 
इवा[सचिन्तामणि--वमन के चेग के फारण या वमन के रुफने पर रोगी 
को श्वास-कास का श्ाक्रमण द्वो जाये, तव रोगो फो यह औपध सॉठ और भां्गी 
के क्वाय के साथ देनी चादिये । 
महाएवासारिलोह---वमन के निरन्तर वेग के कारण या घमन सकने पर 
शेगी फो फास के साथ श्वास भी हो जाये, तव रोगी की यह ओऔषध देनी चादिये, 
अनुपान--मधु । 
पमन में हिका-चिकित्सा 
पिप्पल्याद लोह--वमन के वार बार होने से रोगी फो हि! उपल्थित 
हो जाये, जिपसे रोगो बहुत वेचेन हो जाये, तव इस ओऔपषध फी खीरे की मींगी 
और कच्चे दूध के साथ देना चाहिये । 
शुण्ठीज्ञीए--वमन के कारण द्विक्का उपस्थित हो जाने पर एवं इसके फारण 
रोगी अति निर्वल हो जाये, तब यह दूध रोगो को देना चाहिये । द्विका फो रोकने 
के लिये उत्तम औपघ दे ( सोंठ ९२ तोला, वकरी का दूध ३६ तोला, पानी ६४ 
सतोला, पाक कर शेष दूध मात्र वचाकर देना चाहिये )। 





अराचिरोग-चिकित्सा 
आमलाधयोग--वातिक, पेत्तिक, श्लेष्मिक या साप्षिपातिक रोग में अर्सि 
होने पर यह ओऔषध तेल और मधु के साथ मिलाकर कवल करने के लिये 
देनी चाहिये । 
कुशबयोग--वातिक, पेतिक, रलैप्मिफ या सानिपातिक रोगजन्य 
अरुचि में रोगी को मधु और तेल के साथ मिलाकर यह ओऔषध कवल के लिये 
देनी चाहिये । 
अस्लिकायोग--वातिक, पैतिक, श्लैप्मिफ या सान्तिपातिक रोग में अरुचि 
दौखने पर यह औषध कुछ क्षण मुख में रखकर रोगी को कवल फरना चाहिये । 


है] 


तर 


अरुचिरोग-चिकित्सा १२७ 


अआरुचि में यह विशेष उपकारो है ( पुरानी इमली; ईक्ु गुड इनको एक साथ जल 

में भिगोकर, इसमें दालचीनी, इलायची, मरिचचूण, सम्रभाग मिलाकर बरतें ) । 
दाडिस्वादि चूणे---शलैष्मिक रोग में श्ररंचि दौखने पर यद्द औषध रोगी 

को उष्ण जल के साथ देनी चाहिये। प्रहणी, अतिसार, अश, कास आदि रोगों में 


' अरुचि होने पर इस औषध से वह दूर होती है, मात्रा श्राधा तोला । 


सुधानिधिरस--श्लेष्मिक या फफप्रधान सान्निपातिक रोग में अरुचि 
होने पर विशेषत विसूचिका, अभिमान्य, आमवात, हम्व्छुल आदि रोगों में अरुचि 
दोने पर यह औषघध रोगी को ईशक्षुयुड के साथ देनी चाहिये । 


कलहंस--श्लेष्मिक या श्लेप्मोल्वण रोग फी पुरातन श्वस्था में पआरझुचि 
उत्पक्ष होने पर यह ओऔषध रोगी फो गरम जल के साथ सेवन करानी चाहिये, 
इसके द्वारा स्वरभंग नष्ट होता है । 


आद्रकमातुलुंगावलेह--वातिक, पैत्तिक या साज्निपातिक रोग में 
अरुचि होने पर विशेषत कामला, पाण्ड, शोथ, श्वास, प्लीदहा, शूल आदि रोगों 
की पुरातन अवस्था में रोगो फो अरुचि होने पर यह ओऔषध देनी चाहिये। यह 
मलबघन्ध फो दूर करती है, इसलिये अतिसार होने पर यह नहीं देनी चाहिये। 


यमानो पाडव--चातिफ, पेत्तिक, श्लेष्मिक या साक्षिपातिक रोग में अरुचि 
होने पर रोगी को यद्द औषध देनी चाहिये । हद्दोग, पाश्वशाल, विधन्ध, आनाह, 
कास, श्वास, अशे आदि रोगों में अरुचि होने पर यह सेवव फरानी चाहिये । यह 
आओऔषध मलरोघक, अभिवर्धक है, इसलिये प्रहणी और अतिसार में अरुचि होने 
पर बहुत लाभदायक है । यह अग्निवर्धक और वायु का अनुलोमन करती है। 
इसलिये वातरोगी को दी जासकतो है । 


के 


किन 


स्वरभंग-चिकित्सा: 
पिप्पल्यादियोग--फफजस्वरभंग में रोगी का गला फफ के कारण रुक 
जाये, उच्चारण-याणों असुपष्ट हो, तो यह औषध रोगी फो गोमृत्र के साथ सेवन 
करानी चाहिये (पिप्पली, पिप्पलीमूल, मरिव और सॉठ इनका चूर्ण समभाग लें)। 
संन्धवादियोग--वातिक स्वरभंग रोग में रोगी का स्वर फर्फश, शरीर में 


श्य्प योग-चिकित्सा 


कृशता तथा क्ृष्णवर्णता दौखने पर रोगी फो यह औषध देनी चाहिये [ सैन्धव 
लवण और बेर के पत्ते समभाग लेकर छत में भूने ] 
अजमोदादियोग--पैत्तिक स्वरभंग में रोगी का मलमूत्र पीताभ और गले 
में दाह होता हो, तो रोगी को यह औषघध छत और मधु के साथ देनी चाहिये । 
ध्व्यादि चूए--श्लेष्मिक स्वरभग में रोगी का गला कफ से सक्क जाये; 
चाक्‌ अस्पष्ट हो, सर्दी, अरुचि आदि अन्य उपद्रव रहने पर यह औषध उष्ण जल 
के साथ रोगी को देनी चाहिये ॥१ का) 
इवासकुठार--श्लेष्मिफ स्वरभग या मेदज स्वस्भग में गला कफ से रुक 
जाये, वाणी थभ्रस्पष्ट हो, तव यह औषध रोगो फो आद्रेक रस एवं सेन्धव लवण के 
साय देनी चाहिये । शैत्य क्रिया के फारण उत्पन्न स्वसमँग में यद् औषध प्रशस्त है। 
' भैश्वरस--श्वैष्मिक स्वर्मग रोग में या मेदन स्वर्सग में वाणी अस्पष्ट 
रहने पर रोगी को यह ओऔषध देनी चाहिये । काध-श्वास में स्वरभग होने पर इस 
ओषध से कास, श्वास और इनका ठपद्रव स्वरभग शान्त होता है ! श्लैष्मिक कास 
एव श्लेष्मबहुल प्रतमक श्वास में इसका प्रयोग करना चाहिये ! अनुपान--आहक 
रत और सेन्धवलवण अथवा उष्ण जल । 
श्रीडामरानन्दाश्र--वातिक स्वस्मज् की पुरातन अवस्था में या घातुक्षय 
जनित स्वस्भग में वाणी ककश, दृटा हुआ स्वर, एवं शरीर में कृष्णता रहे, फास, 
आस थआदि रोगों में स्वर्ग उत्पन्न हो जाये, तव यह ओऔषघ रोगो को सेवन 
करानी चाहिये, यह वातिक कास और तमक श्वासनाशक दहै। अनुपान-आद्रेक रस 
आर सेन्धव खवण । 
वरुणानन्द्रस--वातिक स्वरभंग में रोगी का स्वर विकृत हो एवं वातिक 
कास की प्ुरातन अवस्था में या अन्य दूसरे रोगों में रोगो को वातिक स्वरभंग 
उत्पन्न हो जाये तव यह आओषध देनी चाहिये । ग्रतम्रक श्वास में स्वरभज्न होने पर 
यद्द औषध देनी चाहिये । शअनुपान-पनतुलसी के पर्त्तो फा रख और सेन्धव लवण 
अयवा अआद्वकरस और सेन्धव लघण । 
जृद्दत्‌ शन्नारा्--श्लैष्मिक कास या धातुजन्य स्वरभह प्ुरातन हो जाने 
पर एवं वक्ष स्थल में ग्राय कफ का अवरोध होने से स्वर विकृत हो जाये, तव 
रोगी फो यह औषध देनो चाहिये । धातुक्षयजनित स्वर भैग के साथ कास, 
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अतिसार, या फोष्टशुद्धि होने पर यह औषध दी जा सकती है । यह ओऔषधघ घाठ 
वधेक, अनुपान--पान का रस और मधु । 

निविग्धकावलेह--वातिक, श्लैष्मिक, मेदज या साबनिपातिक स्वरभंग 
रोग में रोगी का स्वर फटा हुआ एवं श्वास, कास, सर्दी आदि पछुरातन हो जाये; 
तो यह अवलेह रोगी फो देना उत्तम है । फास, श्वास, सर्दो में इससे स्वरभंग नष्ट 
ऐता है | अनुपान-वष्ण जल । 

बुहत्‌ घासावलेह--वातिक स्वस्भ॑ग में रोगी फो स्वर भग्न एवं शरीर में 
कृशता होने पर अथवा यक्षमा, क्षयकास या रक्तपिच रोग में यह औषध देनी 
चाहिये । जिन सब रोगों में स्वरभंग होता है उन सब में हस औषघध से लाभ, 
होता है; अन्ुपान-उष्ण जल। 

भार्गीगुड--वातिक स्वरभंग रोग में या प्ुरातन श्लैप्मिक स्वरभंग में 
अथवा साभ्षिपातिक स्वर्भेद में रोगी का स्वर बदल जाये और वक्ष स्थल 
में श्लेष्मा रुक जाये तब एवं प्रतमफ श्वास में यह उत्कृष्ट झ्रौषध है, अलुपान- 
उष्ण जल । 

शुण्ठीमुड घुत--पैत्तिक या सान्निपातिक स्वरभ॑ग रोग में पित्त की प्रधा- 
नता होने पर रोगो फो यह ओषध देनी चाहिये । वातपित्ताश्रित कास, यक्धमा 
और रक्तपित्त में यह बहुत लाभदायक है। विशेष करके जिन सब रोगों में 
स्वरभंग होता है, उनमें इसका सेदन विशेष गुणकार। है; अलुपान-उष्ण दूध या 
उष्ण जल । 

प्राह्मी घृत--श्लैष्मिक या श्लेष्मिक स्वर्भग रोग की प्ुरातन अवरथा में जब 
रोगी को वाणी सें जड़ता हो जाये, तब यह घृत रोगी फो देना चाहिये | अतिसार, 
अजीण या उदराष्मान दोने पर यह छत नहीं देना चाहिये । यह घृत स्मृतिशक्ति- 
वर्धेक और वलवधेफ है, अनुपान-उष्ण दूध । 


व्याधीक्षत--पातिक स्वरभंग में या साज्निपातिक स्वर॒भंग में वायु फी 
प्रबलता होने पर रोग पुराना हो, तब यह घृत देना उत्तम है। अतिसार, उदरा- 
ध्मान या अजीण होने से यह घृत्त नहीं देना चाहिये। पुरातन वातिक फास में 
इस घृत के देने से लास होता है; अनुपान-ठष्ण दूध । 

म्गनाश्यायवलेह--श्लैष्मिक सवरमंग रोग की प्रबल अवस्था में चक्ष-- 
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स्थल में फफ छक जाये एवं वह टइलेप्मा पतले रूप में कास के साथ बाहर 
थादा हो, तब यह ओऔौषध देनो चाहिये । शीत लगने से स्व॒रमंग दोने पर ओऔपप 
देनी नाहिये। फिन्‍्तु श्लैष्मिक स्वस्मंग रोग ही पुरातन श्वम्था में हसका 
प्रयोग करना उचित नहों; अनुपान-एत और मु | यूनानी क्रीम दीवालमुश्क 
बरतते हैं | । 


५८ की 
हिक्का-स्वास-चिकित्सा 

भाग्योदियोग--छ्॒द्माटिज्का, तथा जो दविक्का द्ातश्लैप्मिक ज्वर, कास 
अआदि रोगों में उपद्तस्य से उत्पर होती है श्रयवा तमझ खास, छिए सवा अआदि 
रोगों में बद ओऔपध गरम जन से देनो चाहिये । दिजका और श्वास हें साय 
कास उपस्थित दो ते यद उपक्तरों # चालक, छद और गर्मःतोीं सबफों देनी 
बादिये, अनुग़न--उण् जद [ भार्गीमूल की छात्र का चूर्ण और सेठ सम्भाग 
लेकर + आने ले ८ आना मात्रा में ] 

हृ्णावलेद-वात सिक्र था चातरलंप्मिक ज्वर, कास, प्रदणी, अतिसार 
आदि रोगों में ठपद्रव रूप जान दिकका, यमला दिजका, क्षुद्राहिवक्ता, सम्भीरा- 
दिक्का या मदह्मदिका। का वेय पल दो, तव यह औपय रोगी जो मु के साथ देनी 
चाहिये । द्विक्ष्छा रोग में इस श्रौपन का व्यवहार फरने से श्हुत श्रच्दरा लाम 
होता है [ पिप्पली चूण, आमलकी चूण, सोंठ, पबक्े चरबर चीनो, पु के साथ 
अवलेद बनालें ] 

प्रशालयोग--वात-पैत्तिक था पिनश्लेप्मिक ज्वर में था काम, अदिसार 
आदि रोगों में उपद्रद रूप से क्षुद्रा या गम्भीराटिज्वा दोजती हो, तय यद्द औपध 
घत और मऊ के साथ रोगी को देनी चादिये । दीघकराल पर्यन्त दिया स्थायी हो 
जाये एवं हिल्ला के साथ श्न्य लक्षण दोचते हो तो यह औपय लामकारी है । 
केवल दविक्ला रोग के अवल दोने पर मो यह आऔपध उत्तम है । 

तिक्ता योग--वातिछ, दाठपेनिक ज्वर, कास और अतिसार श्रादि रोगों में 
छद्ठा या गम्मीरा दिक। उपल्यित होने पर एवं रोयो फो फोश्रचद्धता रहने पर यह 
आओपब मधु के साथ देनी चाहिये ( छट्को चूर्ण और सवर्णगेरिकत समभाग मिल्स 
लेना चाहिये, मात्रा दो आना ) 


इरस्द्रिदि चूण--छुगतन था नूतन, अयवा चावौत्तिक्त झा पित्तस्तैष्मिक 
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जिस फिसी रोग में छिन्नश्चास या छ्ुद्श्वास उत्पन्न हो जाये, ग्रथवा फास, क्षय 
आदि रोगों में श्वास का चेग उपस्थित हो जाये, तो यह औषध सरसों के तेल के 
साथ मिलाकर चटानी चाहिये; किन्तु जो श्वास शीघ्र प्राणनाशक हो, उसमें 
यह नहीं देनी चाहिये; तमक श्वास में इसका अयोग किया जाता है । 


शद्धयादि चर्ण--वातर्लेष्मिक या श्लैष्मिक ज्वर में और कास आदि रोगों 
में दिक्का, छुद्ख्रास, ऊध्वेश्वास; छिन्नश्चास प्रबल हो जाये अथवा तमकश्नास में 
यह आषध उष्ण जल के साथ रोगी को देनो चाहिये ! बायु का अनुलोमक द्ोने से 
ऊध्वेगामी वायु को यद ओऔषध श्रधोगामी करती है । वातश्लैष्मिक कास में, अरुचि 
तथा सर्दी से भी इसका प्रयोग कर सकते हैँ । यह श्वास और कास रोग के लिये 
उत्कृष्ट औषध है, प्रतमक.खास में और श्लैष्मिक विकार में अतिशय लाभकारी है। 


गुहच्यादि काथ--तमकश्वास दोधेकालस्थायी हो अथवा कास के साथ 
दीघेकाल तक श्वास श्रभुबद्ध हो जाये, तो यह क्वाथ रोगी फो देना चाहिये । 


दशमूल्ल फ्वाथ--तमक श्वास रोग में श्वास का वेग प्रबल होने पर एवं 
पाश्चेदेश, पृष्ठ और हृदय आदि स्थानों में वेदना होती हो, तब यह क्वाथ आधा 
तोज़ा कूठ चूर्ण के साथ प्रातःकाल देना चाहिये । 


भाग्योदि क्ाथ--प्रतमकप्तास में |या बातश्लैष्मिक ज्वर, कास आदि में 
श्वास का वेग प्रवल होने पर रोगी को यह क्वाथ सेवन के लिये देना चाहिये । 

कण्टकार्यायवलेह--तमकश्वास रोग की चूतन अवस्था में श्वास का वेग ) 
आअधिक होने पर अथवा श्वास के साथ फास का वेग प्रबल होने पर रोगी को यह 
ओऔषध देनी चादिये । पुरातन वातिक फास सें ज्वरादि वियमान होने पर इसका 
प्रयोग करना चाहिये । 

भागीशुड--तमकश्षास में या श्रतमकश्ास में श्वास का।निरन्तर वेग रहने पर 

इस ओऔषध के सेवन से वह कम होता है । श्वास रोग फी यह उत्कृष्ट औषध है। 
छुरातन त्रमकश्वाए में इसके सेवन से लाभ होता है, यह अमिदीपक और 
कोष्शुद्धिकारक है । 

उपयनप्राश--वायु या पित्त प्रबल तमकथास में रोगी का शरोर अति 
छृश हो णाये अथवा पुरातन श्वास रोग में रोगी का रारीर अति कृंश होने पर 
पह ओऔषध मधु के साथ रोगी को देनो चाहिये । घुद्ध व्यक्ति फो श्ोस या फास 


न 
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रोग होने पर यह अतिशय लामकारी दहै। श्वासके साथ ज्वर द्वोने पर यह 
नहीं देनी चादिये । 

इवोासचिन्तामणि--चातश्लैप्मिक ज्वर या सानिपातिक ज्वर या अतिसार 
आदि में ऊध्वेश्वास, क्षुवश्टास या छिन्त श्वास के लक्षण दीखने पर एवं श्वाय का 
वेग ऋमश- धदल होने पर यह औपघ रोगी को घिसे हुए बहेटे एवं कष्दे दूध 
के साथ देनी चाहिये । 

बृद्दत्‌ शवासचिन्तामणि--साक्षिपातिक ज्वर, अतिसार और कास अआदि 
रोग में ऊर्घ्व, छिन्न या मद्दाश्वास के लक्षण दौसने पर यह श्रौषध रोगी को घिसे 
हुए वहेंढे और कथे दूध या सोंठ और भागी काय के साथ सेदन करानी चाहिये । 


पिष्पल्याथ लोह--पैत्तिक, धातपत्तिक या पित्तश्लैष्मिक ज्वर, अतिसार 
थ्ादि रोगों में हिक्षा प्रबल होने पर यह शऔ्रषध रोगी को टेनी चाहिये; अनुपान-- 
खीरे की मींग और फ्चा दूध । 


श्वासकुठार रस--तमकश्वास रोस की नृतनावस्था में नूतन प्रतमकश्वास 
रोग में ज्वर, सर्दो, पाश्चवेदना भ्रवल होने पर रोगी को यह आऔपषध देनी चाहिये। 
सन्निपात ज्यर में श्वास-कास होने पर भी इसको घरत सकते हैं | स्वरमग में यह 
ओआौषध गुणकारी है। अलनुपान--हम्ा दूध, भागी का क्लाय या शआदक रस! 
सन्निपात ज्वर श्ादि में स॑धालोप होने पर इसका नस्‍्य दिया जा सकता है, इसके 
सिवाय सर्दीज्वर, चचौदत्ते, अर्घावभेदक आदि रोगो में प्रचुक्त की जाती है । 


शवासकालचिन्तामणि-- तमक्श्ास रोय वी पुरातन अवस्या में एवं 
प्रतमकश्वास रोग में ज्वर, पाश्चनेदना आदि फ्म हो जायें तव रोगी को यह 
ओऔरध देनी चाहिये । वातस्लेप्मा प्रवल होने पर कृश शरीर वाले व्यक्ति को 
श्रयवा वातपित्त भ्रवल व्यक्ति में नूतन खास रोग होने पर इसका व्यवहार करना 
चाहिये, अनुपान--पिप्पदी चूणे और मु । 
चसनन्‍्तदिसतक्त--तमकश्वास की नृतन अवस्या में वातश्लेप्मा प्रचल हो, 
अथवा प्रतमकश्वास में ज्यर, पाश्ववेदना आदि उपद्व थोड़े हों, तो यह औपध रोगी 
को देनी चाहिये | वातपित्त अ्वल होने पर कृश शरीर व्यक्ति को पुरातन तमक 
श्ाद् में यह औषध अतिशत्र गुणकारी है, अन्ुुपान--पिप्पली चूर्ण और मथु । 
मद्दाश्चासारि लोह--नृतन या पुरातन तमकश्ास रोग में अथवा नूतन 
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या पुरातन प्रतमकध्वास रोग में ज्वर, पाश्वेशल आदि उपद्रव कम हो जायें, ते 
रोगी फो यह आओषध देनी चाहिये । वातपित्त-प्रवल व्यक्ति को श्वास रोग अथवा 
नूतन धास रोग सें ज्वर आदि उपद्रयव न हों, अथवा वात-कफ-प्रवल्ञ व्यक्ति को 
पुरातन श्वास रोग होने पर यह औषध समान रूप से लाभकारी है । इसे रक्त- 
पित्त, पुरातन ज्वर एवं कास रोग में चरत सकते हैं | अनुपान--घिसा हुआ वहेद़ा 
और कप्वा दूध । 

कनकासच---नूतन या छुरातन श्वास रोग में रोगी को सर्दी, पार्श्वेवेदना, 
कास आदि लक्षण होने पर यह ओऔषध सन्ध्याकाल में रोगी को सेवन करात्नी 
चाहिये। वातश्लेष्म-प्रवल रोगी के पक्ष में यह ओषघ अतिशय उपकारी है। वायु 
एव पित्त प्रचल समस्त रोगियों में इससे लाभ होता है । 

दशमूत्न-षटुपसखक घुत--तमकशास या प्रतमकशबासरोग में ज्वरादि उप- 
द्रव कम हो जायें, तथा रोग की प्लुरातन अवस्था में यह छत गरम दूध के साथ देना 
चाहिये | जिनकी पअम्ति प्रवल हो और जिनको मलवन्ध रहता हो, उनको यह घृत 
देना आवश्यक है। यह पुश्किरक और कोष्ठ-शुद्धिकारक और वायुश्लेष्मनाशक है। 

घासा-चन्दूनादि तेख--तमकश्वास की छुरातन अवस्था में एवं घुरातन 
प्रतमकधास रोगी के ज्वर आदि उपद्रच अपेक्षाकृत कम्त हो जाये, तथा वातपित्ताधिक 
रोगी के शरीर पर यह तेल मलना चाहिये, विशेषत वक्ष'स्थल पर मलना चाहिये। 
चातश्लेष्माधिक या पित्तश्लेष्माधिक कृत व्यक्ति में इस तैल की मालिश करनी 
चाहिये । जीणेज्वर, क्षय; कास आदि में यह तेल लाभदायक है । 

प्रतमकश्वास में ज्वर-चिकित्पा 

बहत्‌ कस्वृूरीभेरच--प्रतमकश्वास में रोगी का ज्वर अतिशय अबल हो 
एवं श्वास और ज्वर वेग में रोगी बहुत निवेल हो जाये, तव यह ओषध दिल में 
एक था दो बार तथा रात्रि में दो या एक घार पान के रस और मधु के साथ देनी 
चाहिये । श्वास रोग में ज्वर घहुत प्रबल न हो तो इसको नहीं देना चाहिये । चायु 
'की रुक्षता अधिक होने पर कस्तूरी के स्थान पर फरर का प्रयोग करना चाहिये । 

सत्युंजय रस--प्रतमक श्वास रोग में ज्वर अ्वल हो तो यह ओऔषध पान 
ने रस और मधु के साथ रोगी को देनो चाहिये। दिन और रात में २ या ३ घार 
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देना उत्तम है। मलबन्ध रहने पर आहंक रप्र और सेन्चव लबण के साथ 
देता चाहिये । 
ज्वरारि शअ्रश्च-म्रतमक खास रोग में ज्वर का मध्यावस्या में यह श्रौपध 
रोगी को तेनी चाहिये। वाउ-श्लेप्मग्रधान व्यक्ति को ज्वर, काम और खास दोनों 
प्रवल ही। तो इसका सेवन कराना उत्तम है। चातस्लेप्मप्रधान या स्लेप्मप्रधान 
व्यक्ति के प्रतमक श्वास के लिये यह उत्कृष्ट औषध है। बात-अधिक च्यक्ति में 
प्रतमछ खास के साथ ज्वर को अवस्थामेद से इसे चरत नज़ते हैं, अनुपान-- 
अछोक रस और मछु 
ज्वरााशनि रस--प्रतमर ग्वास में ज्वर मन्द रहे एवं स्लेप्मा कम हो 
जाये, तव यह श्रीषध पान के रत और मउ के साथ रोगी को देनी चाहिये। श्वास 
रोगी के घुरातन ज्वर में यह बहुत लाभकारी है। वातपित्त की प्रब॒लावस्था में 
यह आऔपध सेवन करने से वहुत अधिक लाम होता है, श्वासरोगों में प्रमेद्दादि 
लक्षण होने पर टससे लाम होता है! 
प्रतमक श्वास में कफब्कवार चिकित्सा 
पंचकोशा काथ--प्रतमक श्वात्त में रोगी को शान एवं साथ में ज्वर, 
ह्च्छुल, पाश्वशल, श्लेप्मिद लक्षण दोखने पर यह क्वाध थोड़ी-भोड़ी मात्रा में 
सेन्वव सलघण के साथ दो-दो घन्दे 5 अन्तर से रोगी को देना चारिये ६ 
फकफक्ेत रस--प्रतमछ श्वाउ में रोगी को सहसा श्लेप्मा प्रबल हो जाते एवं 
पूवरपिक्षा खास की प्रवलता, साथ में ज्वर, पामश्षेशलादि दौसलने पर ओऔपषध रोगी 
की देनी चाहिरे, यह सर्दी और ज्वर नाणक हे, अनुपान-- आदठक रस और मधु। 
चुहत्‌ फेफक्ठत - प्रतमक खास मे श्वास प्रत्ल हा एवं ज्ञाथ मे ज्वर, वक्ष - 
स्पल में चेदवा, पाश्ववेदना, नादी की गति का बदलना, विशेषत शरीर और 
हाय-प र में शीतलता, दाद आदि दीखने पर चह ओऔपषध रोगी के देनी चाहिये । 
खाम की गति बदलने पर यह औपध बहुत उपकारों है, अनुपान--ताढ़ या गुड़ 
का रस और मधु । 
श्लेप्मसुन्द्र रस--प्रतमर खास में रोगी को ज्वर, श्वास आदि प्रवल 
हान पर, प/रतथल या वक्त'स्वत में चेदना, वक्ष' स्वल में श्लेप्मा दा आधिक्य 
दीखने पर रोगो को यद्द औपव देनी चाहिये । अनुपान--ध्रार्टक रस और मधु 
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दशमसूत्ा क्ाथ--आज्तेप, अन्तरायाम, बहिरायाम, स्ोगवात, हशुस्तम्भ, 
मूकत्व, मिन्मिन, मन्यास्तम्ध और शिरोघह आदि वातरोग की प्रथमादस्था में 
रोगी की इन्द्रियों में विकलता दोखने पर और फोप्टवद्धता होने पर इस क्वाथ में 
एरण्ड तेल का अक्षेप देकर रोगो को देना चाहिये। मल-शुद्धि होने पर एरण्ड 
तैल की मात्रा कमर कर देनी चाहिये ! 

रास्नासप्तक--एकागवात, सर्वागवात, धाहुशोष, अवावहुक, विश्वाची, 
गृध्सी, उजता, पंगुता, कलायखणता, एवं सिरा ओर स्वायु रोग की अधमावस्था 
में रोगी के हाथ-पेर या अन्य किसी अंग में बेदना, भार-वोध एवं साथ-साथ 
ज्वर का आभास भी प्रतीत हो, तो इस क्ाथ को अति दिन प्रातः रोगी को देना 
चाहिये, मलबन्ध हो तो इसमें एरण्ड तैल मिला देना चाहिये । 

स्वल्प रास्नादि क्वाथ--अर्दित, शिर शुल, मन्याध्तम्स आदि चातरोगों 
की अथमावस्था में यह क्ाथ रोगी को प्रति दिन आत- देना चाहिये । 


महारास्नादि क्राथ--एकागवात, सर्वोगवात, वाहुशोष, विश्वाची, अब* 
बाहुक, गृभ्नसी, खंजता, पंगुता, कलायखंजता, कुष्जता, गान्रकम्प, अर्दित, हनुस्तम्भ 
एवं क्रोष्टकशीप आदि वातरोगों को प्रथम और मध्यमाचस्था में इन्द्रियों में 
विकलता, शरीर में भारीपत प्रतीत होने पर इस छाथ के साथ सोठ का चूणेया 
अलग्जुषाय चूण मिश्रित करके रोगो को देना चाहिये । 

भाषादि क्वाथ--पक्षाघात या स्वोगगत वातरोग की पथमावस्था में यह 
क्ाथ रोगी को देना चाहिये । वायु और श्लेष्मा की अश्रलावस्था से जब तक शरीर 
में चेदना रहे, यही काय देना चाहिये । 

मापवलादि क्षाथ--पक्राशयगत, सर्वागगत, मन्यास्तम्भ, अ्रदित आदि 
घातरोग की प्रथमावस्था में इन्द्रियों में विकलता एवं शरोर में जढ़ता रहने पर यह 
क्राय रोगी को देना चाहिये । 

तगरादि क्वाथ--पलाप रोग में रोगी निरर्थफ वकवाद करता हो. तथ यह 
क्षाय रोगी को देना चाहिये । 

पूलकाय क्ाथ--आमाशयगत चातरोग में हृदय, पाश्वेदेश आदि में 
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चेदना होने पर एवं इसके कारण वमन, उद्गार आदि लक्षण होने पर गद छाथ 
रोगी को देना चाहिये । 
चचादि क्राथ--आमाशययत वायु के प्रकुपित होने से, हृदय, पाश्चेडेश या 
उदर आदि में वेदना और अम्लोद्ार हो, तव यह छाय रोगी को देना चाहिये। 
रसोन कटकऋ--प्माघात और सर्वागगत वायु रोग में ेष्मा की ग्रवलता 
होने पर यह ओऔदषध रोगी को अति दिन सेवन कराती चाहिये, इससे शआमश्चर्यजनक 
लाभ होता है, श्रनुपात--दूघ या तिल तेल । 
इन्ट्रवा दणिका योग--सन्घिस्थित वायु के प्रकोप से रोगी की सन्सि में 
वेदना एवं सूजन हने पर यह ओऔपघ गरम जल के साथ देनी चाहिये; (इन्द्रायण- 
मूल, पिप्पली और पुरातन युढ़-समभाग लेकर पीसले । मात्रा $ से ई तोला। ) 
शात्त्रण स्वेद--एकामव्रात, सर्चोगवात, वाहुशोष, अबवाहुक, घह॒त्तम्भ 
आदि चातरोगों में आजिप, स्पर्तभक्ति का असाव, हाथ-र आदि इन्द्रियों में 
शक्तिहापत॒ होने पर यह स्वेद रोगी के शरीर पर वाए-चार देना चाहिये । रोग 
के आरम्भ से लेकर अउस्था में कुछ भी प रेत्तन जब तक न हो तब तक यह 
स्वेद देना ही चाहिये, पक्षाघात रोग में यह स्वेद वहुत लाभदायक है। 
शंकर स्वेद--कुलजवा, मन्यास्तम्स, विश्वाची, ख्रसी, क्रोष्डुकशीषे, श्रिक- 
शुत्त, सन्धियत आदि वातरोगों में स्थानमेद से अवल चेदना एव चात-क्रफ कौ 
प्रवलता होने पर यह स्वेद देना चाहिये । परन्तु वेदना कम हो और स्पर्शहीनता 
दीखती हो तब ग्रह स्वेद नहीं देना चाहिये ! चाताधिक या रुक्ष व्यक्ति को यह स्वेद 
नहीं ठेना चाहिये। हाथ-पर-अड्ुली-गुल्फ-सन्धि और कटि आदि स्थानों में 
देदना की अधिकता होने पर एवं आराम रस की अति प्रवलता रहने पर यह स्वेद 
वहुत लामदायक है । जब तक वेदना कम न हो, स्वेद देला चाहिये । आमरसयुक्त 
चात ( आमवात ) में यह औपषघ उत्तम है; तथापि देश-काल अलुसार वात में 
इसका प्रयोग करता चाहिये । 
शण्य्वादि चूणे--वायु के कारण वार-वार जुम्मा होने पर यह चूर्ण रोगी 
को जल के साथ देना चाहिये । 
पथ्यादि चूणे--वस्तियत चातगेम में रोगो को वस्ति में वेदना, वार-वार 
, अेअच्छुज्-वेदना, सदसा मूत्र का रुकना होने पर यह ओऔषध रोगी को देनी 
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चाहिये । मृत्रकृच्छू, मूत्राधात और अश्मरी रोग में इसके सेवन से लाभ होता है, 
अलुपान--मधु । 

नाराच चूणे--आध्मान रोग और पक्काशयगत वायुरोग में उदर फूला 
हो, मलबन्ध रहे, तो यह चूणे रोगी को देना चाहिये। आध्मान में विरेचन के लिये 
यह ओऔषध देनी चाहिये परन्तु विष्टब्धताजन्य अजीर्ण में इसका प्रयोग नहीं करना 
चाहिये, भोजन से पूे मधु के साथ देना चाहिये ! 

महानाराच चूणे--आध्मान नामक वातरोग में रोगी को मलबन्ध हो, तो 
विरेचन के लिग्रे यह औषध शीतल जल फे साथ रोगो को देनी चाहिये । यह 
अतिशय विरेचक है, इसलिये विष्ट्धताजन्य आध्मान रोग में नहीं देनी चाहिये । 

हिग्वएक च्तूणें--आध्मान रोग में हृदय, पार्श, पकाशय में अति वेदना, 
उदर में वायु का आध्मान और अत्याध्मान रोग में अमि बहुत निवेल, आमाशय 
में दर्द, आध्मान दौखता दो, आमाशयगत वायु में यह चूण रोगी को गरम पानी 
से देना चाहिये । 

स्वल्प आप्निमुख चूणे--आध्मान रोग में उद्र वायु से भर जाये, हृदय, 
पार्ध आदि स्थानों में वेदना एच अत्याध्मान रोग में वायु और >छेष्मा का प्रकोप 
होने से आमाशय में नाना की अकार पीड़ा होती हो या आमाशयगत वायु रोग में 
यह आओषध उष्ण जज्ञ के साथ रोगी को देनी चाहिये । 

चाय चूर्ण--चाताष्ठीला रोग में उद्र में वेदना, मल और मूत्ररोध एवं 
प्रत्यष्ठीला रोग के सब लक्षण मिलते हों, तब यह ओऔषध गरम जल के साथ रोगी 
को देनी चाहिये । 

लेश्वानर चुणे-- तूनी रोग में पक्काशय से लेकर मूत्राशय पर्थन्त वेदना, 
मलद्वार, शिश्न या योनिमूल में वेदना एवं अत्यष्ठीला रोग में मलद्वार या जनने- 
न्द्रिय से ऊपर की ओर पकाशय या मूत्राशय पयन्त वेदना होती हो, एवं पक्काशयगत 
चातरोग में, गुह्मगत वात में, त्रिकशूल में यह औषघ गरम जल के साथ रोगी को 
देनी चाहिये, यह औषध मदु विरेवक और घातालुलोमक है। 

भारकरखवण--आम।शयगत वायु के जितने लक्षण हैं---वे सब हों-यथा- 
खदर, नासि, हृदय आदि स्थानों में वेदना होती हो, तव यह ओऔषघ रोगी को 
शरम पानी से देनी चाहिये । 


श्श्८ योग-चिकित्सा 


पिप्पल्यादि चूणे--वून्ी रोग में पक्काशय ले मूत्राशय पर्यन्‍त तोमर बेदना 
एवं मलद्वार और लिक्षमूल में चेदना अथवा अतिवूनी रोग में मलद्वार या जनने- 
ज्दिय से वेदना ऊपर की ओर पक्काशय या मूत्राशय प्यन्त जाये, तर यह आओपध 

' शुनगुनाते पानी से रोगी को देनी चाहिये, यह अमिदीपक और आमपाचक है। 

सेन्धचादि चू्णे--वातिक रसाज्ञान रोग में जिह्ा में किसी पदार्थ का स्वाद 
प्रतीत न होने पर यह चूणण जिला पर घिसना चाहिये । 

किरातादि चूणे--पैत्तिक रस्ाज्ञान को अवलवस्था में जिह्मा के पदार्थ का 
स्वाद अनुमव न हो, तव यह चूर्ण जिह्ा पर वार-वार घिसना चाहिये । 

अलस्व॒ुपाद चूणें--क्रोष्डकशी् रोग की पुरातन श्वस्था में जावुसन्धि 
सूज जाने पर एवं उससे असह्य वेदना होने पर यह चूण रोगी को गरम पानी से 
देना चाहिये | चातकण्टक रोग में भी इसे चरता जाता है। 


आभाद्य चूणे--जाइस्थित गाठ के सजने पर एवं बेदना होने पर क्रोष्ठुक- 
शीषे रोय को अथमावस्था में यह चूणे रोगी को गरम जल से देना चाहिये। 
शध्नसी, मन्यास्तम्स, हलुस्तम्स, वातकप्टक रोग की अ्थमावस्था में चहुत 
लाभदायक है । 


घातारि गुग्गुलु--लघता, पहुता, ग्रश्नसी, विश्वादी, अवब हुक, कलायखज्, 
पादहप रोगों की अथम या मध्यमावस्था में यह ओऔपध रोगी की ठेनी चाहिये । 
पक्षाघात, सर्वोगवात, घनुस्तम्भ आदि वात रोगों की मध्य या दृतीयावस्था में 
इसका प्रयोग किया जा सकता है । यह शओपघ मदु विरेचक है, इसीलिये बातिक, 
पेक्तिक प्रकृति चार्सो में इसको दे सकते है । श्रामवात में भी इसको दे सकते हैं, 
अनुपान -- गरम जत्त 
योगराज ग॒स्मुलु--अववाहुक, वातकण्टक, कोष्टकशीप, सर्वागवात, विध्ाची, 
शध्नसी, खल्ली, त्रिकशूल, अदित, सब्ता, पहुता, मन्यास्वम्म, आज्षिप, अन्तरायाम, 
वहिरायाम, घनुस्तम्म, कुब्जता, अपतन्त्रक, सन्धिगत वात्तरोगों में यह औपघ 
अम्रत के तुल्य लाभकारी हूँ । जिन सव रोगों में अथस, मध्यम या अ्रवस्थामेद से 
तृतीयावस्था-रोगी को मल्‍ूबन्ध रहता हो, उसमें रोगो को यह अवस्थाभेद से प्रात 
हि साथ एक बार देनी चाहिये । सन्धियत, मजागत, कोष्टगत वायु में थद औपध 
दो जा सकती है। दाव-पेर-कटि-पाश् आदि की वेदना इससे शीघ्र नष्ट द्वोती 
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है। यह ओऔषधघ वाताश्रित पुरातन ज्वर में गुणकारी, चातानुलोमक, बलकर,. 
अमिवर्धक और शदु विरेचक, है। अनुपान--उप्ण जल । 

सिहनाद शुरशुल्ृ--कुष्जता, एकावात, खशता, पछुता, क्रोष्ठुकशीष, 
सन्धिगतवात और मासगत वात आदि में मलवन्ध होने पर यह अआओषध रोग की 
प्रथम था मध्यमावस्था में गरम पानी से देनी चाहिये । 

बृहत्‌ सिहनाद गुग्गुलु--कुब्जता, एकाप्नवात, सर्वागवात, खज्ता, पछुता, 
करोष्टुकशीष, सन्धिवात और कटिस्थित वायु आदि रोगों में मलवन्ध रहने पर 
रोग की प्रथमावस्था में यह औषध गरम पानी से रोगी को देनी चाहिये । रोगी 
बलवान हो और कोष्ठ ऋर हो तव औपध देनी चाहिये, क्योकि यह तीव्र विरेचक 
है । आमचात, ऊरुस्तम्भ, कोछवद्धता आदि में चहुत गुणकारी है। अन्य गु॒ग्गुलों 
से लाभ न होने पर इससे विरेचन होकर वायु का अनुलोमन होता है । 

अम्तृतादि शुग्गुलु--कुपित वायु रक्त में पहुँच जाये, शरोर में विवणेता, 
अत्यन्त वेदना, उत्ताप, ज्वाला, स्थान-स्थान पर त्रण उत्पत्ति हो जाये, तब यह 
आऔषध रोगी को देनी चाहिये । अम्लपित्त, चातरक्त, कुष्ठ, अ्मेह आदि रोगों में 
इसका अयोग करना चाहिये । रक्तमत वायु की मध्यम यापुरातन अवस्था में अर्थात्‌ 
बायु में रुक्षता आ जाने पर यह ओऔषध रोगी को देनी चाहिये। सिन्न-भिन्न कारणों 
से वायु का स्तम्मेन होने पर यह नहीं देनी चाहिये, अनुपान--उष्ण जल । 

त्रयोद्शाड़ ग॒ग्मुलु--अचचाहुक, शप्रसी, खशता, पहुता, त्रिकशल्, 
सन्धिगतवात, अस्थिगत वात, सजागत वात, लायुगत वात, कठिशल आदि रोगों 
में वात-कफ की प्रवलावस्था में रोगी को यह सेवव करानी चाहिये। चातरोग की 
प्रथम या मध्यावस्था से विशेषत जिनको मलवन्ध रहता हो, उनके लिये यह 
ओऔपध लाभदायक है । वायु-पित्तप्रधान-कृश भर शुष्क पक्षाघात रोगी के मध्य 
ओर प्तुरातन अवस्था में यह विशेष लाभप्रद है। यह मलबन्धनाशक, वलकारक, 
ओर चातशामक है, अनुपान--उष्ण जल । 

पथ्यादि शुग्युलल--क्रोष्रुकशीप, एप्रसी आदि वातरोगों की मध्यावस्था में 
ओर खज्न रोग की नूतनावस्था में यह ओपधघ अत्यन्त लाभप्रद है। इससे मल 
का शोधन होने से विशेष लाभ होता है, यह औषघ बवलकारक है; वायु को 
नूतनावस्था में आम दोष रहने पर सवन्न एक जेसा लाभ नहीं होता। मध्यावस्था 
में अतिशय लाभप्रद है, अनुपान--उष्ण जल । 
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शिवा ग़ुग्गुज्ु--कोष्टुकशोर्ष रोग में जानुवन्धि में सूजन और चेदना होने 
पर एवं कटिशूल, शप्रसी आदि रोगी की प्रथम और मध्यमावस्था में यह 
ओऔषध देंनी चाहिये। इसके सेवन से मल-प्रश्धत्ति होने पर विशेष लाभ दोता है। 
अन्य औषधियों से मल का शोघन कराके यह ओऔपध देने पर अच्छा लाभ होता 
है । आ्रामवात रोग में वहुत लाभप्रद है, अनलुपान--उप्ण जल । 

रसोनाएक--शअर्दित, अपतंत्रक, अपतनाक, सर्वोगवात, शम्नसी, अववाहुक, 
विश्वाची, आदि वातरोगों की अथमावस्था में वात-कफ की अधानता होने पर एवं 
कडिशूल, एृष्ठशूल रोग में यद औषध अति लाभकारी है। प्रतिदिन एक मास 
तक सेवन करने पर इससे वहुत लाभ होता है। यह ओऔषध उठपष्णवीर्य होने से 
सब व्यक्तियों में एक सा लाम नहों करती । हेमन्त और शौत ऋतु में इसके 
प्रयोग से अच्छा लाभ होता है, वर्षा और वसम्त काल में सेवन से मध्यमरूप में 
लाम होता है, प्रोष्म और शरद ऋतु में या सक्तविक्ृति या उपदशजन्य वादु रोग 
में इसका व्यवहार नहों करना चाहिये । गनोरिया में यह औपध नहीं देनी चाहिए । 
अनुपान--एरण्डमूल का क्वाथ या उष्ण जनञ्ञ । 


रसोन पिण्ड---अंदित, अपतन्त्रक, अपतानक, एकान्नवात, सर्वोगवात, 
शध्रसी, अववाहुक ऊरुस्तम्म विश्वाची, मन्यास्तम्म, पादहर्प, चाहुशोष, चातकप्ठक, 
कुब्जता, कोषुकशीर्ष, सिरागत वात, सन्धिग्त वात, ४ष्ठयत वात, कडिशल आदि 
रोगों की प्रथम या सव्यमावस्था में वायु या फेष्मा प्रवल हो जाये अथवा दाध- 
पैर आदि अछः सूख जाये, तय रोगी को यह श्रौषध आ्रत' उष्ण जल के साथ देनी 
चाहिये । यह औषध उप्णवीर्य है, इसलिये श्लेष्मा के कारण वायु की जड़ता 
आशुभव होने पर यह अतिशय उपकारी है। वायु रोग में चायु को रूक्षता होने पर 
इससे उतना लाभ नहीं होता | श्रामवात रोग में सब ऋतुओं में चरत सकते हैं» 
शौत ऋतु में इससे जितना लाभ होता है, उतना प्रीष्म ऋतु में नहीं होता। 
लहसुन आमरस पाचक, है इसलिये आमवात में सव ऋतुवों में दे सकते हैं । गनों- 
रिया या सिफलिस में इसका अगोग नहीं करना चाहिये । 


पर जज की 84 अर्थात्‌ पक्षाघात, सर्वाज्ञवात, विधाची, श्प्रंसी, 
हर अब शो, अववाहुक, मन्याल्तम्म, हलुस्तम्भ, ज्ायुशल आदि चातरोगों की 
माचस्था में शरीर में जद़ता या शरीर के किसो भाग में वेदना होने पर रोगी 
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को यह ओपषध देनी चाहिये । छेष्मा द्वारा चायु का अवरोध अथवा वातरोग में 
ज्वर, शरीर में दर्द आदि उपद्रव दौखने पर इस ओऔऔषध से विशेष लाभ होता 
है। बात रोग की मध्यमा या प्ुरातन अवस्था में इससे बहुत लाम नही होता। 


अलुुपान--एरण्डमूल का रस और सेन्घवलव॒ण अथवा आद्रेक रस और मधु। 
बुहृदवातगजांकुश--एकाइवात, सर्वागवात, शप्रसी, विश्वाची, क्रोप्टकशीष, 


सन्यास्तम्भ, हजुस्तम्भ, अचवाहुक, खद्ता, पछुता, सायुशल आदि वातरोगों की 
सध्यम या प्रुरातन अवस्था में चात-ेष्मा का प्रकोप दीखने पर रोगी को यह 
आओषध देनी चाहिये; अज्ुपान-- एरण्डमूल का रस और सेन्धव लवण । 

घातारि रखस-- आज्तेप, अपतन्नक, पक्षाघात आदि. चातरोंगों की द्वितीया- 
वस्था एवं सवोगवात, 'अववाहुक, विश्वाची, कुष्जता आदि वातरोगों की प्रथम 
जा मध्यमावस्था में रोगी के हाथ-पेर आदि अगों में जड़ता, स्पशहीनता, पेदना 
आदि होने पर यह औषध रोगी को देनी चाहिये । कटिशूल, एप्ठशाल शआदि रोगों 
में अथवा जिन सव व्यक्तियों में वायु के अ्रकोप के कारण हाथ-पर में शुष्कता 
आ जाये एवं रोगी उठ-घेठ न सकता हो, उस 'ग्रचसथा में यह विशेष लाभकारी 
है । इस झषध को देते समय रोगी की पोठ पर एरण्ड तेल मलकर सर्वेद देना 
चाहिये । रोगी को अतिसार होने पर स्निग्ध एवं उष्ण द्रव्य भोजन देना चाहिये । 


अनुपान--सोठ का चूणे ओर एरण्ब्मूल का क्वाथ । 
आमजचातारि घटिका-- एकागवात, सर्वागवात, अचबाहुक, णभ्रसी, विश्वाची, 


मरोष्रकशीष, पादहषे, चातकण्टक, बाहुशोष, मन्यास्तम्भ, खँजता, पंगुता, कुब्जता, 
न्रिकशल, एछशल, सन्धिवात आदि रोगों की अथम या मध्यमावस्था सें यह 
ओषध रोगी फो गरम जल के साथ देनी चाहिये। इसके सेवन करने से कोप्ठ- 
शुद्धि होती है। वायु के अल्प आक्रमण से मलवन्ध हो जाने पर इससे विशेष 
लाभ होता है। यक्ृप्-प्लीहा के वढ जाने से मलवन्ध हो तथा इससे पाण्डु या 
कामला हो जाये, तब इस ओषधि से सल-प्रवृत्ति होने के कारण ये रोग शान्त होते 
हैं। गुल्म और शल्लादि रोग में यह औषघ बहुत लाभदायक है । 

रामवाण रस--वायु अपक्क रस के साथ मिल जाये, सारे शरीर में ढई, 
ज्वर प्रतीति, शरीर में भारीपन होने पर इस ओऔषध का उपयोग लाभदायक है। 
आमरसगतवायु के लक्षणों में यह औषघ बहुत लाभदायक है, अज्ञपान--श्राद्रक 
और बिल्वपत्न रस । 
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महालद्मीविलास--शिरोपरह, मूकत्व, मिन्मिनल, अदिति, कर्णयतवात्‌ , 
हजुस्तम्भ आठि वातरोनों की अथमावस्या में जिर में मारीपन, वाणी में अस्पश्ता, 
शरीर में मारीपन आदि उपद्रव होने पर यह ओऔपध रोगो की देनी चाहिये ' 
स्लेम्माश्ति वादु रोग में यह वहुत लाभदायक हैं। यदि वायु अकेला ही अवल 
हे अपाव राध की पुरातन अचल्या में इससे अधिक लासम वहीं होता ! अलुपान- 
हल्दी के पत्ते का रस और आदक का रस तथा मधु | वायु की अवलता होने पर 
इस ओऔपध में र्ूवर्ण की मात्रा हिंगुण कर देनी चाटियि । 

लद्मीविल्लास--भिरोयह, मूकत्च, मिन्मिनत्व, अर्दित, अपतन्त्रक, अप- 
तानक, वर्णगतवात और हलुत्तम्म आदि वादरोगों की मध्यमावल्या में सिर में 
भारापन, चाणी में अस्पण्ठता, शरीर में स्तच्चता, श्रीवा में सकोच आदि लक्षण 
दीखते हें, तो यह ओऔपध रोगी को देनी चाहिये । ऊ्वंगत वायु और श्लेप्मा की 
उत्हृष्ट औपप है। कफाश्रित वायुरोग में यह बहुत ही लाभप्रद है; अनुपान-पान 
व्यू रमन और मह, था हल्दी ऋा परशरम और सब ! 

महालच्मीविलास ( नारहोंक्र )--अर्वित, अपर्तत्र॒क, दण्डापतानक, 
आज्षेपक, मूकत्र, मिन्मिनत्त आदि चातरोगों की मध्यम या प्ररातन अवस्था में 
रोगी में चायु ह्ी रूमता अथवा श्लेप्माश्रित चायु के सम्टर्ण लक्षण हो. तब यह 
ओपध देनी चाहिये। शुद्धवात या स्लेप्माश्रित वायु दोनों में इसका प्रयोग किया 
जा सकता है। अपस्मार-मूर्च्छा आदि रोयें में इसके अयोग से लाम होता है। 
अरदित, अपतन्त्रक, अपतानक आदि रोगों में अमेह, शुक्र क्रण आदि शिकायत, 

रहने पर यह ओऔपध दी जा सकती है; अनुपाव--पान का रत और मु । 


वालकेश्चर रख--स्पशेह्नदा वाले वावरोग में रोगी की त्पर्शशक्ति हीन 
शेने पर यह ओपयध रोगी को देनो चाहिये | इसको सेवन करते समय छाया में 
रहना उत्तम है; अनुपान--जल । 

चतुसुंख रस--आक्षेप, अन्तरायाम, बहिरायाम, अपतत्रक, अपतानक, 
दण्डऊपतानक, घमुल्तम्म, पक्षाघात, वाहुओप, अवबाहुक, तूनी, अतितृनी, कर्ष्न- 
चात, आव्मान, अत्वाध्मान, पक्राशयंगतवात, वस्तिगत वात और स॒हययतवात 
आहि रोगी की मध्यम या पुरातन अवस्था में यह औपव रोगी को त्रिफला के शीत 
क्घाय और मधु के साथ अपराह में देनो चाहिये | वायु की रुक्षावस्था में यह 
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ओऔषध देनी चाहिये, श्लेष्माश्रित वायु में नहीं देनी चाहिये । इसके सेवन से चायु 
का अनुलोमन होता है और मल का शोघन होता है । ऊध्ववात, आध्मान, अत्या- 
ध्मान, घात, वस्तिगतवात और गुह्यगतवात को नूतनावस्था में प्रात और मध्याह 
में यह ओऔषध देनी चाहिये | 


चिन्तामणि रस--आत्तिप, अन्तरायाम, वहिरायाम, अपतन्त्रक, घजुस्तम्भ, 
शआध्मान, अत्याध्मान, पकाशयगत चायु, वस्तिगत वायु, तूनी, अतितूनी, ऊष्वेबात, 
कर्णगत वायु आदि चाय रोगकी मध्य या प्ुरातन अवस्था में यह ओऔषध रोगी 
को त्रिफला के शीत कषाय और मधु के साथ अपराह में देनी चाहिये! इसको 
श्लेष्माश्रित चायुरोग में प्रयोग कर सकते हैं, परन्तु वायु में रुक्षता रहने से 
इसके अयोग से अधिक लाभ होता है। आध्मान, अत्याध्मान, पक्काशयगत चायु, 
बस्तिगतवात, तूनी, अ्रतितूनी आदि चातरोगों की नूतनावस्था में आत और मध्याद 
से देनी चाहिये । 

थोगेंन्द्ररस--पक्षाघात, सवीगवात, घनुस्तम्भ, वस्तिगत आदि' चातरोगों 
को पुरातन अवस्था में चायु और पित्त भ्वल होने पर यह ओऔषध रोगी को देनी 
चाहिये । पक्षाघातादि वायु के रोगों में उपयोगी है, अमेह श्रादि रोग इससे नष्ट होते 
हैं। यह ओऔषध रसादि-धातुवर्धक है, इसलिये घलवर्धक ओर परुष्टिकारक है । 
उन्म्ताद, मूच्छा, अपएमार में इसका अयोग किया जा सकता है। अलनुपान-त्रिफला 
का शीत कषाय ओर चीनी । | 

चिन्‍्तामणिचतुस्ुंख--पक्षाघात, घबुस्तम्भ, आक्षेपष, अपतानक, दण्डाप- 
तानक, बहिरायाम, अन्तरायमम, आध्मान आदि वातरोगों में वा एवं पित्त को 
आअधिकता होने पर अपराह में यह ओोषध सेवन करानी चाहिये । वायु की शुद्धा- 
' बस्था में इसको नहीं देना चाहिये । अनुपान-न्रिफला का शीत कंषाय )। 


घृहत-वातचिन्तामणि--पक्षाघात, दण्डक, दण्डापतानक, अपतानक, 
अपतन्त्रक, अदित आदि चातरोगों की पुरातन अवस्था में वायु अत्यन्त रुक्ष एवं 
पित्त प्रबल होने पर रोगी को यह ओषध देनी चाहिये। पित्ताश्नित वायुरोग में 
यह ओऔषघध अतिउपकारी है। अनुपान-त्रिफला का शीत कषाय और मधु । 
_.. रसराजस्स--पक्षाघात, अर्दित, अपतन्त्रक, अपतानक, घनुस्तम्भ, हलु- 
स्तम्भ, चाधिये, भ्रम आदि चातरोगों में रोगी का शरोर अतिनिबेल हो, तब 
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यह ओऔषध गव्यघ्गत और चीनी के साथ देनी चाहिये । अतिसार श्ादि रोगों में 
शरीर की दुर्बलता होने पर वातत्याधि उत्पन्न हुई हो तो यह ओऔषध बहुत 
लाभप्रद है । । ५5 

अश्वगन्धा घुत--पक्षाघात, वाहुशोष, अववाहुक, खंजता; पगुता, मांसगत 
वायु आदि वातरोगों की तृतीयावस्था में रोगी का शरीर अतिकृश' एवं वायु और 
पित्त की प्रवलता होने पर यह ओऔपध रोगी को देनी चाहिये । यह अ्रौषध चल, 
प्रुष्टि और चीयवर्घधक । अनुपान-उष्ण दूध । 

दक्षमूलायचूत--अर्दित, आक्षेप, अपतानक, मूकत्व, मिन्मिनित्व, घाहु- 
शोष आदि वातरोगों की पुरातन अवस्था में स्नान और आहार ठीक अकार से 
सहन द्वीता हो, पित्त की अवलता हो, तव यह झौपध गरम दूध के साथ अपराध 
में देनी चाहिये । 

छागलायचुत---अपततन्त्रक, अपतानक, कर्णयतवात, खजता, कलायखंजता, 
गृश्नसी, कुब्जता, मूकत्व, मिन्मिनत्व, कर्णशल, पक्षाघात और अवबाहुक शआदि 
चायुरोगों की पुरातन अवस्था में स्नान और आहार ठीक रहने पर रोगो को यह 
घृत देना चाहिये । बात-कफप्रघान व्यक्ति में चायु के कारण श्लेप्मा रुक्ष हो जाये 
या बातपित्त-अघान रोगी के लिये यह आऔपध वहुत लाभकारी है । जिनकी लट॒ति 
शक्ति कम हो, शरीर अतिनिवंल, उनके लिये क्षय कास, यक्त्मा, उन्माद श्ादि 
चातरोगें। में यह घत बहुत लाभदायक है। परन्तु अग्निमान्य या अधीर्णता रहने 
पर यह विल्कुल नहीं वरतना चाहिये। अनुपान-उप्ण दुग्ध । 

नकुलायघृत--अदित, पक्षाघात, मूकत्व, मिन्मिनत्व, वाधिय आदि पात॑- 
रोगों की पुरातन अवस्था में एवं अन्य ऊष्वेजत्रुगत बातरोगों में यह छत रोगी 
को सेवन के लिये देना चारिये । हस्तकम्प, शिर'शुल आदि रोगों में यह बहुत 
लाभदायक है। अपस्मार रोग में इसके व्यवहार से विशेष लाम होता है । 


इंसादिघृत--एकागवात या पक्षाघात, सर्वागवात, अबवाहुक, वाहुशोष, 
मन्यास्‍्तम्म, इच्जता, सन्धिचात, हस्तपादादिगत वात और मिन्मिनवात शआदि 
रोगों में यह घत रोगी को मालिश के लिये देना चाहिये । इन सत्र बातरोगों के 


लिये उत्कृष्ट औपब है । हाथ-पैर आदि अगे में सकोच होने पर यह छत ््स 
स्थान पर मलना चाहिये । 
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चतुःस्नेह--आक्षेप, पक्षाघात, सर्वोगवात, अस्थिगतवात, मज्जागतवात, 
कम्पवात आदि वातरोगों की पुरातन अवस्था में शरीर में शिथिलता दीखने पर 
अन्य स्नेह मलने से पुन यह स्नेह मलना चाहिये। इसके प्रयोग से अधिक 


लाभ होता है। _ ५ 
रसोनायतेल-प्रन्थिचात, रसवात ( अर्थात्‌ हाथ-पेर आदि अवयच में 


रसधातु रुक जाये, इसके रुकने के कारण से वेदना हो ), किसो स्थान का भग्न होने 
से वेदना हो, वेदना दीघकाल तक रहे,तव यह तैल उपकारी है । इस तेल का पान 
झौर मालिश दोनों रूप से अ्रयोग करना चाहिये । रसदोष से कोई स्थान सूज जाये 
तो इससे लाभ होता है । 

मृलकायद तेल--उत्कट म्न्थिवात, सन्धिगत वात, रसवात आदि रोगों 
की पुरातन अवस्था में यह तेल रोगी को मलना चाहिये और पीने के लिये 


देना चाहिये । ्े 
कुष्जप्रसारणी तेल--अन्तरायाम, बहिरायाम, कुब्जता, अपतन्त्रक, सवो- 


गचात, पगुता, शप्नसी, अर्दित आदि वातरोगों की प्रातन अवस्था में यह तैल 
. दोया तीन घण्टे मालिश करके वह स्थान गरम जल से धो देना चाहिये। वात- 
“व्याधि रोग की पुरातन अवस्था में जब बायु में रुक्षता आ जाये, कफ कम हो जाये, 


उस समय यह तेल मलना चाहिये । साधारणत- सब अकार के वातरोगों में यह 
तैल लाभदायक है। 


बृहत्‌ सेन्धवादि तेख--चहिरायाम, अन्तरायाम, करिशल, श्थ्शल, 
हच्छूल, सम्धिगत चात, अ्दित, पक्षाघात, मन्यास्तम्भ, वाहुशोष, अचचाहुक, 
विश्वाची, ग॒भ्नसी, पहुता, कलायखछ आदि चात रोगों की पुरातन अवस्था में कफ 
की जड़ता दिखाई दे अथवा चायु में रक्षता न आये, तव यह तेल सर्दन करना 
चाहिये । अनेक घार इससे असाधारण लाभ होता है। जिन व्याक्तियों के शरीर में 
श्लेष्मा की अधिकता और चायु के कारण रुक्षता न आई हो, उनमें इस तेल से 
बहुत लाभ होता है। वाताधिक व्यक्ति का रोग नया हो, तव यह ओऔषघ बरतनी अच्छो 
है, यह औषध आमरस पाचक होने से वातरोगों के अन्य तेल बरतने से पूचे, 
शरीर सम्पूर्ण रुक्ष न हो, तव इस तेल को वरतना चाहिये। शरीर के सन्धिस्थान- 
हाथ-पर आदि में वेदना होने पर इस तैल को मलकर स्वेद देना चाहिये, इससे 
वेदना कुछ ही समय में नष्ट हो जाती है । 
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चलातेल--श्राज्ञेप के अन्तरायाम, वहिरायाम, सूतिकाभरित पश्षाघात, प्रमेद, 
शुक्प्षयजनित पश्मचाघात, अपतानक, दण्डापतानऋ, शुल आदि वातरोयों की 
प्ुरातन अवस्था में रोगी की अकृति वायु और पित्त प्रधान होने पर यह तेल 
मलना चाहिये। बल्ियों में चृविकारीग के कारण अआज्षेप आदि वायु रोग या 
अपस्मार, मूच्छी श्रादि उत्पन्न द्वो जायें तो यद् तेल अतिशय लाभदायक हैं । 
प्रसूता के स्तनों में दूध सूख जाय तो यह तैल सम्पूर्ण शरोर पर मालिश करना 
चाहिये, शुद्ध एव समृद्ध अथवा चातपित्ताविक कृश व्यक्ति के लिये यह तेल उत्कृष्ठ 
औषपध है । का 

पुप्पराजप्रसारणों तेल--खंजता, पगुता, शिरोगतवायु आदि, शअ्र्दित, 
हनुस्तम्भ, कर्णमतवायु और वाहुशोष आदि वातरोगों की छुरातन अवस्या में यह 
हैल बरतना चाहिये | शिरोगतवात, अर्दित, हनुस्तम्म, कर्णगतवायु, आदि रोगों 
में इस तैल का नस्य देना चाहिये, चात की अधिकता होने पर शिर पर यह तैल 
मजने से अधिक लाम होता है। पश्माचात और रक्तमत वातरोग में यह तैंल लाभ- 
दायपक है। इस तैल से नस्य और मर्दन दोनों द्वी करने चाहिये । 

दामाप तैल--विश्वाची, शधप्नसी, पक्षाघात, कुचजता, सवोगवात, वाहुशोप 

खन्ता, कचायखजता, अर्दित, अचबाहुक, कर्णगत्त घायुरोगों को प्ल॒रावन 
अवश्या में हाथ -पर आदि में सकुचता, स्पर्तासावर, वायु के कारण कोई स्थान 
शुष्द्र एव सकुवित हो जाये, उस म्यान पर इथ तैल को मालिश करनी चाहिये ! 
वायु एव्र पित्त के प्रकोप के कारण युत्रा या इद्ध व्यक्ति में जब दूसरी औषध से 
लाम न हो, तब इस तेल की मालिश से सम्पूर्ण लाम होता दे । यदद तैल, मूकत्व, 
प्रिन्मिनित्त, शिर शूल आदि रोगों में नस्यरूप में और पक्काशयगत वायु में वच्ति 
मार से देना चाहिये, कोष्ट शुद्धि के लिये गरमदूध के साथ देना उत्तम है । 

जिशतिप्रसारणों तेल्--बलुस्तम्म, अन्तरप्याम, वहिरायाम, अर्दित, 
मूऊ़छ, विन्मिनत्व, ऊर्चगववातरोंग को पुरातन अवस्था में यह तैल नत्य से 
देना चाहिये, इस तेल की शिर पर मालिश करनी चादिये । पश्चाघात, सर्वागिवात, 
याहुओोप, अचबाहुक, विश्वाची, श्री, फतायखजता, खल्वी, मासगतवात्त, अत्वथि- 
तद'त एवं मब्बागतवात आदि को घुततन अतस्था में यह तेंन मालिश करना 
चाहिये और फिर स्तान करना चाहिये। रोग की घुरातन अवध्या में वायु और 
पलमा का अनुवन्ध रहने पर यह तेल चहुत लाम करना है। उन्माद और 
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अपरमार में इस तेल कौ मालिश फर सफते हैं, देवात हाथ पैर आदि छूट जायें 
आर उस स्थान में वेदना और सूजन बनी रहे प्रौर पूर्व की क्षमता न आये, तब 
इस तैल फी मालिश से विशेष लाभ द्वोता है । 
माषवलादि तेल--अववाहुफ, बाहुशोष, पक्षाघात, हजुएत्तम्म, खंजता, 
अन्यात्तम्भ भादि वातरोगों फी प्ुरातन अवस्या में विशेषतः चायु और पित्त फी 
प्रबलता दीखने पर यह तेल रोगी के सर्वोग पर मलना चाहिये । प्लुरातन प्रमेह्दा- 
प्रित विविध व्रातरोग में यह तेल बहुत उपकारी हे । जिनका शरीर स्वभाव से 
हो कृश हो या दोधेकाल रोग से निर्वल अथवा पीडित हो, देर में लम्प्ी बीमारी 
से स्वस्थता मिली द्वो, वाताधिक्य के कारण शरीर कछृश, छुबेल या कांपता हो; 
उनके लिये यह तेल प्रशस्त है । 
बृहत्‌ चातारि तल--एकांगवात, सर्वागवात, कुब्शता, अ्वचाहुक, घाहुशोष, 
संजता, पगुता, फलायखंज, पाद्हर्ष, मिन्मिनवागू , सन्धिवात, त्रिकशूल आदि 
घातरोग की पुरातन अवस्था सें यह तेंत मलना चाहिये । जिनके शरीर में कफ 
दोष हो अथवा फफ के कारण वातादि का शअवरोध हो उनके लिये यह तेल बहुत 
९ उपयोगी है। शरीर के किसी स्थान पर चुमचुमाहटयुक् वेदना या एक बार 
सुन्नता हो जाये श्रथवा प्रन्थि धात, एशथ्टचाताएिरोग में इस तैल फो घरतना 
चाहिये । के 
अश्चागन्या तेल--रक्तगत वायुरोग में कृशता एवं क्ृष्णिमा, 'अन्य लक्षण 
दौखते हो तब इस तैल के प्रयोग से लाभ द्वोदा है । पक्षाघतत, सर्वागवात आदि 
फी पुरातन श्रवस्था में प्रमेह या रक्तदोष आदि उपद्रव विद्रपान हों, तब यह तैल 
बरतना चाहिये । इससे भिन्न वाताधिक व्यक्ति फो कृशता या शुक्रक्षयादि दोष 
रहने पर यह तैल रोगी के शरीर पर मलना चाहिये । स्नियों में प्रदर या योनिगत 
शेगादि एवं पुरुषों के रक्तपित्तादि रोग में यह तेल मालिश करने से विशेष लाभ 
होता है। यह तेल वातप्न, बलफारक और प्रुश्दायक है! 
हिमसागर तेह्म--पित्ताश्नित बात में रोगी को अतिशय दाद, शरीर में 
कशता और अति इुबलता रहने पर यह तैल मदन फरना चाहिये । पित्ताधिक्य 
** एवं क्षीण शुक्र व्यक्ति के लिये यह तैल बहुत लाभकारी है। इसके अतिरिक्त 
पातपित्ताधिक व्यक्ति में एकांग में शुप्फता हो जाये अथवा जिनको इल्ुस्तम्म, 
... अन्यास्तम्भ, मूकत्व, पग्रुत्त या जो क्षयरोगाकान्त हों, उनके लिये यह तैल बहुत 


। 
| 
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लासदायक है। श्लेष्माघिक या वातश्लेष्माधिक ब्यक्ति में यह सैल स्वंधा नहीं 
बरतना चाहिये । यह तैल अतिशय शीतल है । पातश्लेष्माधिक व्यक्ति के शिर में 
तैल लगाने से सहसा ज्वर, शरीर में वेदना आदि शिकायत होने को सम्मावनाहै। 

मध्यम नारायण तेल--पक्षाघात, कुष्जता, खँंजता, पंगुता, विद्वाची, 
गभ्नसी, कलाय खंजता आदि रोगों की प्ुरातन अवस्था में रोगी को वायु प्रवल 
हो एवं इसके कारण नींद न आती हो, मलबन्ध हो, यह तेंख उनके शिर तथा 
सारे शरोर पर मलना चाहिये । अवस्था विशेष में इस तैल फी तीस या चालीस 
बूद्‌ गरम दुध के साथ रोगी को दे सकते हैं । हसुस्तम्म, मन्यास्तम्म, श्र्दित, 
अन्तरायाम, पहिरायाम आदि वातरोग कौ प्लरातन अवस्था में इस तैल का नष्य 
देना चाहिये । पक्काशयगत वात, पृनी, प्रतिवूनी आदि रोगों में मलवद्धता दोने 
पर इस तेल को वरित से देना चाहिये | सब श्रकार के पातरोमों में यह पैल बर्ता 
जा सकता दै | 

मध्यम चिष्णु तेल्ल--पक्षाघात, इब्जता, विश्वाची, शभ्रसी, खज्नता, कलाय* 
सता आदि वात रोगों फी प्ररातन अवस्था में नींद न आने पर, शरौर में 
क्षीणता, मलबन्ध, द्वाथ-पैर आदि अर्गों में शक्ति की कमी होने पर यद्द तैल 
रोगी के शरीर और शिर पर मल्ना चाहिये। आध्मान, पक्काशयगतवात, 


बस्तियतवात, तूनी, प्रतितृनी आदि रोभों में यह तैल उदर पर मलना चाहिये । 
परातन अवस्था में विशेष अवस्थाओं में वस्ति से भी दिया जा सकता है । कोष्ट- 


बद्धता और पक्काशयगतवायु में यह तेल ३० था ४० घूंद गरम दूध के साथ 
पीने के लिये भी दिया जा सकता है। प्रमेह, वातरक्त, पाण्ड आदि रोगों में यह 
तेल प्रयोग करना चाहिये | 
वातरोग में ज्वर चिकित्सा 
बृद्दत्‌ पिप्पल्यादि क्नाथ--पक्षाघात, सर्वोगवात, कुब्जता, मन्यास्तम्म 
आदि रोगों में ज्वर प्रवल होने पर यह क्काथ रोगी को भ्रतिदिन आत"काल देना 
चाहिये। रोगो फी अकृति चात कफ होने पर यह क्राथ बहुत लाभदायक है। 
का चातनिष्दून रस--पक्षाघात, सर्वोगवात, कुब्जता, घनुस्तम्भ आदि वात- 
रोगे में रोगी को ज्वर होने पर यह औषध प्रतिदिन रोगी को देनी चाहिये । इस 


ओपध से घाताश्रित मध्यम या अल्प ज्वर नष्ट होता है, अनुपान--सैन्धवलवण 
और अरछक रस । मात्रा ४ रत्तो । 
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चातगजकेशरी--पक्षाघात, सर्वागवात, इनुश्तम्म, ग्रन्थिवात 'आदि रोगों 
में ज्वर रहने पर तथा ज्वर बहुत दिनों तक प्रतिदिन अल्पवेग से शआआता दो, 
तथ यह 'भऔौषध रोगी फो देनी चाहिये । जिन सब चातरोगों फी पुरातन था मध्य- 
मावस्था में वात-कफ की प्रधानता हो, ज्यर न रद्देने पर भी इससे लाभ होता है, 
अनुपान--दल्दी का पत्ररस और मधु । मात्रा दो रत्ती | 
वातरोभ में आध्मान के कारण भृत्र-मतल्त का 


अवरोध-उसकी चिकित्सा 

फलवर्ति--य्राध्मान, प्रत्याष्मान, बस्तिवात एवं पक्काशयगतवात आदि 
रोगों में उद्राष्मान एवं मल-मृत्र का अचरोध दोने पर यह वर्ति मलद्वार में 
बरतनी चादहिप्रे। जिन सब बातरोगों में ठद्राष्यान, मल-मूत्र का अवरोध हो, 
उन सब में यद्द वरत्ति प्रयोग करनी चाहिये । इससे कोष्ट शुद्धि दोने पर बहुत 
लाभ होता है । 

हिस्वाद्रवत्ति--आध्मान, प्रत्याध्मान, पस्तिवात, पकराशयगतवात, गुणगत 
वात आदि रोगों में ठद्राधष्मान, मल-मून्नावरोध होने पर यह वर्त्ति प्रयोग करनो 
चाहिये । आध्यान से प्रथफ्‌ मल-मूत्ररोध होने पर भी इस वर्ति से बहुत लाभ 
होता है। 

दारुषटकलेप--आध्मान, प्रत्याध्मान, पकराशयगतवात, आमाशयगत श्रांदि 
शेगों को प्रबलावस्था में उदर और हृदय में वेदना तया अन्यान्य लक्षण उपस्यित 
दो, यद्द अलेप रोगी के आमाशय पर लगाना चाहिये । 

यवप्रलेप--आ्मान, अत्याध्मान, पक्काशयगतवात, आमाशयणत चायुरोग 
की प्रबलावस्था में ठदर और हृदय आदि में वेदना या अन्यान्य लक्षण टोने पर 
यह प्रलेप रोगी के उदर पर लगाना चाहिये। 

घारिस्वेदू-प्रत्याष्मान, तूनी, प्रतिवूनी, चस्तिगतवात के आक्रमण के 
फारण रोगी का मल-मूत्र रुक जाये; अतिदिन आधा घण्टा तक स्वेद करना 
चाहिये | इससे वस्तिगत वायु कमशः फम द्वोती है । 

निरूहवस्ति--तूनी, प्रतिवूनो, पक्काशयगतवात, वस्तिगत वात शआदि रोगों 
में कोष्टयद्धता दोने पर निरुद्द वस्ति देनी चाहिये। पक्षाघात शआदि' रोगों में 
भी निरूहदबर्ति बरती जासकती है । 
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अचुवासतवस्ति--इच्जता, पक्षाघात सर्वंगवाद आदि रोगों में रोगी मं 
वोक्य विरिचिक औषध अर्थात्‌ सिंदनाठ ग्रग्यलु दा वृहत सिंहनाद मुन्णुलु आई 
सेद्रन फ्राक्े मत का शोधन होजाने के रुष्ठाह पीछे सायंकाल में अनुवासनल वि 
देनी चादियें । 
वायुरोग में मृच्छो-बानलोप चिकित्सा 
मरिचादिवस्य--श्रन्दरायाम, वद्दरावाम, अर्दित, अपतंत्रक, अपतानक, 
घनुध्कार, मृच्ल आदि वात रोगों में नेगी का क्वान लोप, वाणी का इकना 
औपव प्रहण की ऋचमर्थता आदि अछ्ाभाविक अवस्था लक्षित होने पर यह 
नल्य रोगी को नासामार्ग से देना चाहिये । इचछे अथेगय से चेतना आतो है। 
घचादितस्य--श्रट्िंत, अपदंच्रक, अ्पदानक, शअ्रन्तरायाम वदिरायाम, 
घनु्टफार, सूछत्त आदि जटल्गेगों में वाद कफ की उ्वलता ठीखने पर एवं रोगी 
की सहरसा अच्त्या बदलने से मूच्छा, शानलोप, औषध लेने में असामरप्य होने 
पर यह न्स्व ठेला चाहिये । नाश में थोड़ी मो औषध जाने े लाम होदा ह्दै। 
चतुनुतरल--अर्दित, अपदन्तक, अपदानक, अन्तरायाम, वहिरायायव 
बनुध्कार, मूक्त्व आदि दात रोगों में वात कझ् की अबलता के कारण रोगी की 
संश का लोप, दहाव-पर में ऋक्तेप, दापीरोघ होने पर नस्य छ्वारा रोगी को चेदन 
करके यह औपव ताहाइुर और महु के साथ रोगी को देनी चाहिये । पक्षाघाव 
और सर्वंगवात आदि रोय की उयमावस्या में बाद कफ के प्रक्रोप. के क्वारण 
अवस्या भेद दोजने पर यह ओऔषध देनी चाहिये । 
चादइलान्दक्क--अदित, अण्ठन्त्रक, अपठानक, वहिराया5, घनुष्टकार 
मूकल, मिन्मिनित्व आदि में सद्टया वेहोश्ी आ जाने पर नत्य द्वारा रोगी को 
चेतन करके बह औपप आउ्रकरस और मझु से या तालाकुररस शअ्यवा प्याज के 
रस और मध्ट से देनी चाहिये! 
चैंलोक्ष्य चिन्तामणि--अित, अपतानक नक, अपतन्प्रक, अन्तरायाम, बहिं* 
राण्मम, श्राद्धेप आदि में सहसा वेद्ोशी आने पर नत्व हार रोगी को सचेत 
करके यह ऋषय दालाझुर या अआंक्र्स और मधु के साय देनी चाहिये। पक्षा- 


घात, घाइसोप, »दवाहुक आदि रोगा की पुरादन अवत्या में अहुपानविशेष फिः 
ह्यका प्रयोग करना चाहिये । 
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मद्भजनयोग--वायु और पित्तप्रधान तरुण उन्म्राद में अकारण द्वास्य, 
गोत, नृत, अंगविक्षेप, असहिष्णुता, कोघ, तजन, प्रहार आदि अरस्वाभाविक चेश 
होने पर आवश्यकतानुसार एक बार, दो वार, तीन बार इसको वरतना चाहिये । 
यह ओऔषध अत्यन्त शअवसादक है। इसको देर तक लगातार देना अहितकर है; 
रक्तचाप की यह उत्कृष्ट औपध है ( सर्पगन्धा का चूर्ण ४ आने से ८ आने तक 
शबेत चौनी के साथ दें )। 

ब्राह्मीयोग--वातिक उन्मादरोग की प्रथम या मध्यमावस्था में रोगी की 
स्मृति शक्ति नष्ट हो जाये, अस्वाभाविक चेशयें दीखने लगें, तब यह अओपब रोगी 
फो देनी चाहिये [ ब्राह्मो पत्ररस ४ तोला, कूठ चूण ३ मासा और मधु १ तोदा 
मिलाकर प्रात* देना चाहिये । ] 

कुष्माण्डयोग--पैततिक उन्मादरोग में रोगी फो प्यास, क्रोध आदि के 
लक्षण होने पर रोग फी अ्यम या भध्यमावस्था में यद औपध बरतनी चाहिये । 
वाताश्रित उन्माद्रोग में भी इससे लाभ होता है । 

चचादियोग--श्लेष्मिक उन्माद में रोगी का स्मृतिहास, निजनश्रियता, 
कम बोलना शआदि लक्षण होने पर रोग की प्रथम या मध्यमावस्था में यह ओऔषध 
रोगी को देनी चाहिये । घातिक भौर साज्निपातिक उन्माद में यह उपकारी है। 
[ वच चूर्ण १ तोला, कूठ चूण ३ मासा, मघु १ तोला मिलाकर चटायें ] । 

शखपुष्पीयोग--सान्षिपातिक उन्साद्रोग में रोगी में नानालक्षण दीखने 
पर रोग की प्रथम या मध्यमावस्था में रोगी को यह ओऔषध देनो चाहिये । धातिक 
ओर श्लेष्मिफ उन्पाद की प्रथम और मध्यमावस्था में यह औषध घरती जा 
सकती है । 

मनःशिलादयअन--श्लेष्मिक था सान्षिपातिक उन्माद्रोग की प्रथमावस्था 
में यह श्रजन आख में लगाना चादिये । 

ज्यूषणाय्रचत्ति--उन्मादरोग की प्रथमावस्था में या श्लेष्मिक उन्माद में 
रोगी की स्मृति नष्ट हो जाने पर, जड़ता, निजेनश्वियता एवं सान्निपाकि उन्मादरोग 
के विविध लक्षण दौखने पर इस वर्ति का अछ्न रोगी फी आंखों में करना चाहिये। 
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अनन्‍्मादमंजन नस्य-श्लैष्मिक उन्माद में रोगी फा विमषेभाव, निर्जन- 
उपचेशन, रुमतिहास आदि होने पर एवं सान्निपातिक उन्मराद में नाना लक्षण 
दीखने पर इस वटी को काजी के साथ घिसकर रोगी के नासाप्रुट् में हस प्रकार 
लगाना चाहिपे कि प्रधास के साथ अन्दर जाये। रोग की प्रधलावस्था में ७ या 
१० दिन के अन्तर से प्रात देना चाहिये । 

सारस्वत चूणे--सव प्रकार के उन्माद में र्ति शक्ति का हास द्वोने पर, 
चित्त में विकलता रहने पर यह ओऔषध घछूत और मधु के साथ रोगी को देनी 
चाहिये | यह ओऔषध स्मृति शक्तिवर्घक है । मात्रा दो आने से चार आना । 

कल्याण चूणे--श्लैष्मिक उन्‍्माद या वातिक उन्माद की अथम्रावस्था में 


विविध लक्षण दोखने पर यह चू्णं गरम जल के साथ रोगी को देना चाहिये । 
सात्रा है तोला । 


रसोनपिण्ड --श्लैष्मिक उनन्‍्माद की प्रथम या मध्यमावस्था का कोई भी 
लक्षण दीखने पर एवं वातिक उन्माद की प्रधथमावस्था में श्लेष्मा का अनुबन्ध 
दीखने पर यह ओऔषध प्रतिदिन प्रात रोगी फो गरम जल के साथ देनी चाहिये । 

बुहत्‌ सिंहनाद सुग्गुलु--पतिक उन्मादरोग की प्रथमावस्था में रोगी को 
मलबन्ध रहने पर यह ओषध पिरेचन के लिय्रे रोगी को देनी चाहिये । वातिक 
उन्माद की मध्यम या छुरातन अवस्था सें मलबन्ध रहने पर पाच दिन के अन्तर 
से यह आौषध रोगी फो देनी चाहिये । उन्‍्मादरोग की किसी भी अवस्था में सल- 
वन्ध रहने पर थह औषध रोगो को देनी चाहिये । 

भमद्दालच्मीविल्ञास--श्लैष्मिक उन्मादरोग की प्रथम या मध्यमावस्था में 
नाना लक्षण दौखने पर यह औषध रोगी को देनी चाहिये । सान्निपातिक उन्माद्‌- 


रोग में चातकफ की प्रबलता होने पर इसका प्रयोग करना चाहिये । अहुपान- 
निर्ुण्डी के पर्त्तो का रस और मधु । 


चत॒भुजरस--श्लेप्मिफ उन्मादरोग की प्रथमावस्थ। में रोगी कम घोले. 
निजनप्रियता एवं घातिक उन्माद में समय-समय पर नृत्य, ग्रोत, दवास्य आदि 
लक्षण दौखने पर यह औषध देनी चाहिये। पैतिक या सान्षिपातिक उन्माद का 
कोई लक्षण दौसने पर इसका प्रयोग करना चाहिये । यह ओऔषध उन्म्रादरोग फी 


में बहुत लाभ करतो दे, किन्तु मध्यमावस्या में नहीं। अनुपान-तालकी 
धाज्ा का रस या ब्राह्मीपत्र स्वरस और मछु-तीन चार बूद । 
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चातकुल्लान्तक--बातिक या पेत्तिक उन्माद की प्रथम या मध्यमावस्था में 
पपत्त का अ्रनुबन्ध दोखने पर रोगी को यह ओऔषध देनो चाहिये । साम्निपातिक 
उन्मादरोग मे पित्त और वायु का अनुबन्ध दीखने पर इसका प्रयोग करना चाहिये? 
अनुपान-आद्रकरस और मधु । 

त्रेल्लोक्य चिन्तामणि--वातिक उन्माद में श्लेष्मा का अनुबन्ध रहने पर 
या सान्निपातिक उन्माद में वायु की अबलता होने पर प्रथम या मध्यमावस्था में 
शेगी को यह ओषध देनी चाहिये । वातिक उन्माद में वायु में रूक्षता न होने पर 
प्ुरातन अवस्था में यह औषध दी जा सफती है। अनुपान-तालकी शाखाका रस 
और मध्ठ, हराने उन्माद में-त्रिफता का शीत कषाय और मध्ुः अमेहादिरोग होने 
पर गाय के दूध के साथ । 

लध्वानन्द्रस-पैत्तिक उन्मादरोग की प्रथमावस्था में विविध लक्षण दीखने 
पर, एवं वायु-फफ का अचुबन्ध रहने पर एवं सान्निपतिक उन्माद में पित्त की 
प्रघलता दौखने पर रोगो को यह औषध देनी चाहिये। अह्लपान-पित्तपापड़े का 
'रस या घीहीदाने का रस अथवा परचल का रस । 

उन्मादभअञनरस--वातिक या पेत्तिक उन्म्राद रोग की मध्यम या पुरातन 
अवस्था में कोई भी लक्षण दीखने पर रोगी के शरीर में कृशता, होने से यह 
ओषध रोगी को दिनी चाहिये । इस आऔषध फो देने के सात दिन पीछे रेचक 
ओषध देनी चाहिये । अपस्मार रोग में इसको बरत सकते हैं । अनुपान-भागरे 
का रस और मधु । भात्रा ३ रत्ती । 

चिन्तामणि रस--वातिक या पेत्तिक उन्‍्माद फी मध्यम या प्ुरातन अवस्था 
में अथवा सान्निपातिक उन्माद फी मध्यम या पुरातन अवस्था में घात-पित्त की 
प्रपलता होने पर यह औषघ रोगी फो देनो चाहिये । मेद्षादि दोष के कारण पित्त 
की प्रष्टि होने पर इससे विशेष लाभ होता है। इसको अपराह में देना चादिये; 
झनुपान-हरीतकी, आवला, बहेडढ़ा का शीत कषाय और मधु-दो-तीन बूंद । 

चतुझ्लुंखरस--वातिक उन्माद की मध्यम यापुरातन अवस्था में ययोक्त लक्षण 
दौखने पर अथवा सान्निपातिक उन्माद रोग की प्लुरातन अ्रवस्था में वायु फी 
अधिकता होने पर यह ओऔषध प्रात- काल में त्रिफला के शीत कषाय और मधु 
के साथ देनी चाहिये; यह वायु की रक्षता को नष्ट करती है; स्निग्ध है । 
, योगेन्द्रर्स--पैततिक या घातुक्षय आ्रादि के फारण वायु के प्रकोप से उन्माद 


६ 
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रोग उत्पन्न हो, वायु में अतिशय रुक्षता हो, तव यह ओऔषध हरढ़, वहेड़ा और 
आवला के शीत कपाय और मछ अथवा गाय के दूघ के साथ देनी चाहिये । 

बृद्दत्‌ चाव चिन्तामणि--वातिक, पत्तिक उन्‍्माद की प्ठरातनावस्था में 
नाना लक्षण हों एव वायु में रक्षता, पित्त में प्रवलता दीखती हो तो यह औषध 
अपराद् में ब्रिफता के शीत कपाय और मधु के साथ रोगी फो ढेनी चाहिये । युवा, 
वृद्ध और घातुश्षयाक्रान्त व्यक्ति के लिये उत्तम है । 

अन्मादगजकेशरी--श्लक्मिक उन्माद रोग की अथमावस्था में रोगी में स्मति 
नाश, निजन प्रियता आदि लक्षण दी अथवा वातिक उन्प्राद में श्लेष्मा का अचु- 
बन्ध रहे, तब यह शपथ छत के साथ रोगी को प्रात देनी चाहिये। अपप्मार 
और भूतोन्‍्माद में नी इसका व्यवहार होता है। उन्माद रोग को यह उत्कृष्ट 
शआऔपघ है । मात्रा ५ रत्ती । 

सथुनाचचधुत--रलैष्मिक उन्‍्माद रोग की प्रुरातन अवस्था में वायु का 
प्रकोष और विधिध लक्षण दौखने पर अथवा वातिक उन्माद्‌ रोग की प्ुरातना 
वस्या में श्लेष्मा का अनुवन्ध रहने पर रोगी को यह घृत अतिडिन सेवन कराना 
चाहिये । अनुपान-उप्ण दृग्ध । मात्रा ई तोले से १ तोला । 

चैतसघृत और महाचेतस घृत--वातिक, पैत्तिक अयवा सान्निपातिक 
उन्माद रोग को प्ुरातन अवस्था में यह घृत देना चाहिये। मानसिक विकारों की 
शान्ति के लिये यह घत उत्तम है, अपराह में इसको दूध के साथ देना चाहिये । 
महाचेतरुघ्ृत-देव गृहादिजनित उन्माद रोग में, मूच्छा, अपस्मार, में यह 
घृत उत्तम है, विशेष करके यह स्मृतिवर्धक है। अतिसार होने पर छत नहीं 
देना चाहिये । मात्रा ६ तोले से १ तोला । 

भहाकल्याणघुत--वातिक, पत्तिक या साज्निपातिक उन्माद रोग की पुरा- 
तन अबस्या में वायु और पित्त की प्रवलता होने पर एवं उन्‍्माद रोगी का शरीर 
क्रमश कृश दोता जाता हो, तव यह छत अपराह में सेवन कराना चाहिये । मिन्न 
भिन्न रोगों में मानसिक विकारों में चायु-पित्त प्रधल उन्‍्माद रोग उत्पन्न हो जाये, 
इस घृत का प्रयोग अत्यन्त उपकारो है । कृश और दडुवल व्यक्ति के लिये छुष्टि- 
फारक और घलवर्वक है । अनुपान--उष्ण डुग्घ । मात्रा है तोला । 

महापशाचिकच्चत--बालक आदि में अधिक परिश्रम के फारण ऋमशः 
मानसिक रोग एवं सपर्य दोष अगवा माता पिता के शासन फी ढठौलाई से चित्त में 


उन्माद्रोग-चिकित्सा श्श्र 


अधौरता के कारण मन में विफार उत्पन्त हो जाये-जिससे पीछे उन्माद के लक्षण 
दीखने लगे, तब यह घुत देना उत्तम है। अपस्मारादि रोग में उत्तम फलदायफ, 
एवं स्थतिशक्ति और बुद्धि को बढ़ाने वाला है। वालों को यह घृत देने से कुशता 
नष्ट होती है, बल बढ़ता है, अनुपान-उष्ण दूघ । मात्रा ह तोला। 

शिवाघृत--वातिक, पैत्तिक, सान्षिपातिक उन्माद रोग की पुरातन अवस्था 
में नाना प्रकार के लक्षण दोखने पर यह ओऔषध रोगी को देनी चाहिये । लिप सब 
व्यक्तियों में चिन्ता, शोक के कारण मानसिक विकार था उन्माद के लक्षण दीखते 
हो, उनके पक्ष में यह घत अति उत्तम है। इसके अतिरिक्त यच्धमा, उरः क्षत, बहु- 
मूत्र, प्रमेह, मुत्नाधात, जीण॑ज्वर आदि रोगों में जब वायु-पित्त की प्रवलता दो, तब 
यह घृत देना उत्तम है। बिन सब रोगों में मानतिक विकार दौध काल स्थायी 
हो, उनमें यह घृत बरतना चाहिये । उन्माद रोग में जिनका शरीर अति निबेल 
और फ्श हो, उनके लिये यह घृत वह्ठुत लाभ दायक है । षन्ध्या स्त्रियों के लिये 
उत्तम फल दायक है; अपस्भार एवं मूच्छाो रोग में इस छत का व्यवद्ार हो सकता 
है, अनुपान-उष्ण दूध । मात्रा डे तोला । 


बुद्त्‌ दशमूल तेख--श्लैष्मिक उन्‍्माद रोग की प्रातन अवस्था में वायु 
का अनुबन्ध रहने पर इसके फारण रात में नींद का न आना, असमय में हास्य, 
गीत आदि करना, नस्य आदि से श्लेष्मा का कुछ हास हुआ दो, तब इस तैल 
फो शिर पर मालिश करनी चाहिये । चातिक या साक्षिपातिक उन्माद रोग में 
श्लेष्मा फा अचुबन्ध रहने पर यह तैल रोगी के शिर पर मालिश करना चाहिये। 

मध्यमनारायण तेल--वातिक, पतिक उन्माद रोग के बीच में या पुरातना- 
चस्था में रोगी की दशा में कुछ सुधार दिखाई देवे, तब यह तैल उसके शिर पर 
तीन या चार घण्टे मलना चाहिये । रोगी के सिर में गरमी लगने पर यह तैल 
सदा सिर पर रखना चाहिये । सान्निपातिक उन्माद में वायु और पित्त की अबलता, 
होने पर इसके प्रयोग से बहुत लाभ होता है । 

नरिशतीप्रसारणी तेल्ल--वातिक, ,पैत्तिक, साब्निपातिक उन्माद रोग की' 
मध्यप्त या पुरातन अवस्था में रोग कुछ घटा दौखता हो, तथ यह तेल शिर पर 
मलना चाहिये । श्लैष्मिक उन्माद रोग फी प्ुरातन अवस्था में यह तैल प्रयोग 
किया जा सकता है। जिन व्यक्तियों में वायु के कारण झुक्षता, चित्तचांचल्य एवं 
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हाथ-पर आदि अंगों में वलद्दीनता रहतो हो उनके लिये यह तैल अति ठेपकारी 
है। यह सब अकार के वायु विकार अर्थात्‌ अपत्मार, मुर्च्छा रोग में बरता जा 
पकता है । 

द्विशुलेश्वर--उन्माद रोग में आद्ार आदि को अभियमितता से अथवा 
अत्यधिक शीतल द्रव्य पान या शौत क्रिया के कारण रोगी को ज्वर हो जाये एवं 
ज्वर में शीत एवं कम्प रृता हो, तब रोगी को यह आऔषघध आद्ृक र॒प और मधु 
के साथ देनी चाहिये। ज्वर की नूतनावस्था में इसको देना चाहिये । 

मृत्युअयरस--उन्माद रोग में अत्यधिक शीत क्रिया के कारण अथवा 
आहारादि को अनियमितता से ज्वर हो जाये, यह औषध रोमी को पान के रस 
ओऔर मधु के साथ अथत्रा आद्रक रख और पधु के साथ देनी चाहिये। ज्वर की 
घुतनावस्था में इग्की देना चाहिये । है 

चृद्दत चात चिन्तामणि--श्रमेह रोग में या नाना फारणों से शुक्र क्षय के 
कारण वायु का अकोप होने से उनन्‍्माद रोग हुआ दो, इस उन्माद में दोष काल 
'तक ज्वर भी रहे, तथ यह ओऔपध रोगो फो देना चाहिये ! उन्‍्माद रोगी का शरौर 
कृश या क्षय आप्त हो, यह औषध अधिक लास दायक दे । जीप ज्वर में इसफो 
बरतना चाहिये, अनुपान-दृघ । 





अपस्माररोग-चिकित्सा 
घचादि नस्य--श्लैष्मिक अपस्मार में मूच्छी से श्राक्रान्त दोने पर रोगी 
के अंगों में श्रेत्तिमा तथा दौर्ध काल में चेतना आने पर यह नस्य खास के मांग से 
द्वेना चाहिये । साक्षिपातिक अपस्मार में बात कफ की प्रवलता होने पर यद्द नव 
प्रयोग करना चाहिये । 
कल्याण चूर्ण--अपस्मार रोगी को हत्कम्प, नेन्नविक्ृति, गरमी, द्वाथ- 
पर में शीतलता आदि उपद्रव होने पर गरम पानी के साथ यद्द चूर्ण रोगी को 
देना चाहिये। उन्‍्साद और अशे में भी इस औषघ फो वरत सकते हैं | थद्द अप्ति 
पर्घक, वातिक और रश्लेष्मिक अपस्मार रोग में उपकारी दे । 
घातकुल्लान्तक--वातिक और पेत्तिक अपस्मार रोग में नाना अकार के 
चक्षण दीखते हो एव दोषों के प्रकोप के फारण रोगी प्रतिदिन या थोडे दिनों पीछि 


ध्यपस्मा ररोग-चिकित्सा १४७- 


बार-बार मूच्छा आक्रान्त हो जाता हो, उसे प्रतिदिन यह ओऔषध देनी चाहिये । 
रोग की प्रथमावध्था में यह 'औषध बहुत लाभ दायक है। रोगी दौधे काल तक 
मूर्च्छा से आकराग्त हो जाये, चातादि दोर्षों की प्रघलता दीौखती हो, तब यह औषध 
देना आवश्यक है। सान्षिपातिक अपसरुमार रोग की प्रयमावस्था में वायु और 
पित्त की अबलता रहने पर इससे विशेष लाभ होता है। अल्ुपान-बला का रस 
और मधु । 

चतुभ्नेज रस--वातिक, पेत्तिक, सान्निपातिक अपस्मार के रोगों में मूर्च्छा 
और पूर्वोक्त अन्यान्य लक्षण दौखते दो, तब रोग की प्रथमावध्था में रोगी को 
यह पौषध देनी चाहिये। सब प्रकार के अपस्मारों को नूतनावस्था में यह उप- 
थोगी है; अनुपान-तालकी शाखा का रस और मधु । 


भैज्ञोक्य चिन्तामणि--घातिक, पेत्तिक और सान्निपातिक अपरुपार रोग 
की प्रथप्रावस्था में वात-कफ का प्रकोप दीखने पर एवं मूर्च्छा काल में रोगी के 
हाथ-पैर आदि में फम्प आदि उपह्रच होने पर यह ओऔषध आहक रस और मधु 
के साथ रोगी फो देनो चाहिये | अपस्मार की प्तरातन अवस्था में दूध के साथ 
देनी चाहिये । है 

उन्माद्गज़ फेशरी--श्लेष्मिफ अपस्मार की प्रथमावस्था में नाना प्रकार 
के जक्षण दोखते हों, रोगी की गाय के छत के साथ एक घटी अतिदिन देनी चाहिये। 
उन्मादरोग की श्रेष्ठ औषघ है । 

जहत नारदीय छदमीविक्ए्स--श्लष्पिक अपस्पार की प्रथणावस्थार्भे 
सि्त भिन्न लक्षण दीखते हों, रोगी की मूर्च्छा देर में छुटती हो, यह औषध रोगी 
को देनी चाहिये । वातिक अपस्मार में इसका भ्योग करना चाहिये; अनुुपान-- 
निमेण्डी के पत्तों फा रस और मधु । 

चतुसुंख रख--वातिक या पैत्तिक अपस्मार कौ मध्यम या पुरातनावस्था में 
रोगी का शरीर क्षीण एवं पायु-पित्त की प्रबलता रहने पर यह ओषध रोगों को 
आपराह्ष में देनी वाहिये। अलनुपान--दरीतकी आवला-बहे?़ा का शीत कषाय 
और मधु । 

चिन्तामणि चतुर्मुख--वबातिक, पेतिक अपस्मार रोग को मध्यम या पुरातना- 
कथा में यह औषध रोगी को अपराछ में देनी चाहिये । जिन रोगीर्यों में हत्कम्प, 


हैँ 


श्श्प योग-चिकित्सा., 


शारौरिक दुबेलता और नोंद का अभाव रहता हो उनके लिये यद्द बहुत लाभ- 
दायक है । 

योगेन्द्र रस--वातिक या पेत्तिफ अपस्मार रोग को पुरातनावस्था में रोगी 
का शरीर कूश हो प्रमेह-बहुमूत्र रोग हो या ये रोग रोगी को पूर्व रहे हों, यह 
ओऔषध रोगी फो अपराह्म में देनी चाहिये, अनुपान--त्रिफला का शीत कषाय 
घर इक्षु चौनी । 

रखोनपिण्ड--श्लैष्पिक अपरस्मार रोग की प्रथम या मध्यमावस्था में सिन्त 
मिन्न लक्षण हों एवं साथ में रोगी में पायु की प्रवलता दो, यह औषध उठको सेवन 
फराती चाहिये, अनुपान-उष्ण जल । 

योगराजगुग्युलु-वातिक, पेतिक या सान्निपातिझ अपरुमार रोग की 
भध्यमासस्था में रोगी को मलवन्ध न हो तथा थात के अन्य लक्षण रहें तब यह 
ओपषध प्रतिदिन प्रात एक बार गरम जल से देनी चाहिये । 

बृहत्‌ पश्च गव्यघृत--वातिक, पेत्तिक अपस्मार रोग की पुरातन अवध्या 
में यह दंत अपराह में देना चाँंदिये । जोणज्वर, फास, उदर, भश में व्यवहत 
दोता है | पाण्ड, फामला, हलीमक रोग की पुरातन अवस्या में यह घत दिया जा 
सकता है, अन्तुपान-दूध । 

कुष्माण्ड्युत--पैत्तिफ अपस्मार रोय की पुरातन अवस्था में मिन्न सित् 
लक्षण दौखने पर रोगी के वहुत कृश और दुवेल होने पर यह छत उसको देना 
चाहिये । पित्त प्रघान व्यक्ति में इससे विशेष लाभ होता है; अनुपान-ठष्ण दुरघ । 

पलइशाय तेज्ल--वातिक, पेंतिक या सान्रिपातिक अपस्मार रोग की 
मध्यम या पुरातन अवस्था में मूच्छा का वेग पृवपिक्षा कम हो जाये अथवा चायु 
ओर पित्त की प्रवलता के फारण नाना लक्षण दौखते हों तब यह तैल रोगी के 
पिर और सर्चाग पर मलना चाहिये । 


+ 





सूच्छोरोग-चिक्कित्सा 
कणादि क्ाथ--चातिक मूर्ज्छा रोग को प्रयमावस्या में शरीर में कृशता 


और वाताश्रित अन्य लक्षण दौखने पर यद्द क्वाय रोगो को देना चाहिये । ज्वर में 
'मूच्छी होने पर इसके देने से लाम होता दै । 


मूच्छारोग-चिकित्सा १्श्दट 


हीवे रादि क्वाथ--पैत्तिक मूर्च्छा रोग में रोगी को दाद, प्यास, सनन्‍्ताप, 
नेत्रों में छर्णों दियाई देवे, यह क्वाथ उसे देना चाहिये । पेत्तिक ज्वर में या अन्य 
किसी ज्वर में मूच्छी होने पर थद्द वरतना चाहिये । 

चचाद्निस्य--मूर्च्छा रोग में रोगी देर तक मूर्च्छा से आक्रान्त रहे, विशेषतः 
श्लैष्मिक और साक्षिपातिफ मूच्छा रोग में; तब इसको नासा सागे से देना चाहिये। 
सन्यास रोग में यह नए्य बहुत लाभ दायक है। 

तान्नयोग--वातिक था पेतिक मृष्छा रोग में यह औषध शौतल जल के 
साथ रोगी फो देनी चादिये । [ उत्कृष्ट ताम्न भए्म, खस, नागक्रेशर-पअ्त्येक का 
चूणे आधा रती लेकर मिलाकर मधु से दें ] । 

खूतभस्म योग--श्लैष्मिफ या सान्िपातिक मूर्च्छा रोग में यह ओऔषध 
रोगी फो प्रातः और संध्या काल में देनी चाहिये [ कणा मधुयुत॑ सूत॑ मूच्छायामनु 
शीलयेत्‌ ॥ रसेन्द्र १ 

घातकुलान्तक--वातिक, पैतिक या साक्षिपातिक मूच्छी रोग में रोग की 
प्रयमावस्था में बलामूल के रस और मध्ठ॒ के साथ यह औपध रोगी को देनी चाहिये। 

नारदोय महालच्मीविल्ास---श्लैष्मिक या सान्षिपातिक मूच्छो रोग 
की प्रथमावसथा में विविध लक्षण दोखने पर यह ओऔबषध पान के रम और मधु के 
साथ रोगी फो देनी चाहिये । 

मूच्छीन्तक' रस--बातिक या पेत्तिक मूर्च्छा रोग की मध्यम या पुरातना- 
चस्था में एवं प्रमेहादि विविध कारणों से शरीर में कृुशता होने पर रोगी को यहद्द 
आषध देनी चाहिये। शअवशुपान-प्रमेद रोग में शताबरों का रस या त्रिफत्ा फा 
शोत फषाय और मधु । मानना २ रत्तो । 

बद्दत्‌ शताचरीघुत--बातिक या पैत्तिक मूर्च्छा रोग को पुरातनावस्था में 
पिशेषत प्रमेह, सूतिका रोग, शुक्र-क्षरण आदि कारणों से शरीर अति छकृश दो 
जाये, तय यद्द घत गरम दूध फे साथ देना चाहिये । 

अश्वगन्धारिए--वातश्लेप्मिक या श्लैण्मिक मूच्छारोग फी मध्यम या पुरा- 
तनावस्था में रोगी का शरोर छुश, स्नायु दौवश्य, मानसिक दुर्बलता शआदि लक्षण 
दौखने पर यह ओऔषध सनम्ध्याफाल में रोगी फो देनी चाहिये । 

भध्यमविष्णु तेल-वातिक या पित्तश्रधान मूच्छा रोग की मध्यम या पुरात- 
नावस्‍्था में यह तेल रोगी के सिर पर मलना चाहिये । 


जई 


न 
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चायुच्दायास्रेन्द्र वैल--वातिक या पंत्तिक मूच्छा रोग की पुरातनावस्था 
में नींद न आना, सन्ताप, गात्र दाह, कम्प आदि लक्षण दीलने पर विशेषत- 
कवियों ले दर, उतिका रोय, रज'ल्ाव आदि कारणों से मूच्छा रोग उत्पन्न हुआ 
हो, तव यह पल सिर पर मालिश करना चाहिये । वादु और पित्त प्रवान व्यक्तियों: 
में यह तेल बहुत लाभदायक है । 


है] 


आमवात चिकित्सा 

अहिज्यादिलेप--प्रमेहाश्षित या उपदश जनित आमवात में या उन्धियत 
वातरीग में वढ़ी सन्वियों में या सन्धि में वेदना और सूजन होने पर यह अ्रत्ेप 
लगाना चाहिये [ तालमखाना, क्धुकमूल, सदह्दिजन छाल और वल्मीकमृत्तिका, 
इनको समान माय छेकर गोमृश्र में पीसकर लगाना चाहिये ]। 

चिव्नत्तादियोग--सन्विगत या स्वोगगत आमवात की प्रयमावस्था में 
मलवन्ध एवं हाय-पर की समन्धियों में वेदना होने पर यह औपषध काणी के 
साथ प्रात सेवन कराना चाहिये, इससे दो-एक वार मल आता है, माधा-- 
| से १ तोला | 

अमतादियोग--दृतन सम्धिगत या सर्वागगत शआमवात रोग में हाथ और 
पैर आदि सन्विस्थान पर वेदना हो, यह औपध प्रात”काल कांगी से देनी चाहिये। 
मात्रा--३२ सासा | 

शंकर स्वेद--सन्धि सूजन में, उर्वागवात, सूतिकाश्रित वातरोग की भ्रथ- 
सावस्या में सर्वाग या हाय-पेर आदि की चन्धिस्थल में उत्कट वेदना दीखती 
हो, तो यह स्वेद वार-बार देना चाहिये रे 

रास्नासप्तक--स्वौद्गगत आमवात रोग की प्रधमावस्या में रोगी के शरीर 


में वेदना, ज्वर, मलचन्ध रहने पर इस छाय में आधा तोला एरम्दवेल डालकर 
जलाना चाहिये । 


मद्दारास्तादि क्राथ--उर्वोगगत या सन्धियत आमवात की अयमावस्या में 
था सध्यमावस्या में हाथ-पर आदि सन्धिस्थल में या सर्दाय में वेदना होने पर 


ऐसे साथ में ज्वर सी रहे, यह छाय आत आसाद 
न माद्य चूण या अल्म्वूसाद चूण के 
साथ देना बाहिये। क 
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चैश्वानर चूणे--झामवात रोग की प्रथम या मध्यमावस्था में फोष्टवद्धता, 
अग्निमान्थ, सर्वाग में वेदना होतो दो, तब यह चूण प्रातः गरम जल के साथ॑ 
देना चादिये; यह चूर्ण रेचक और अमिवधेक है । 

अलम्बुषाय चूणे--सन्धिगत, सर्वोगगत या अमेहाभ्रित वातरोग की प्रथम 
या मध्यमावस्था में दहाथ-पर आदि सन्धिस्थल में या सर्वोग में प्रबल वेदना हो 
तब यह औषध गरम जल के साथ रोगो को देनी चाहिये । 


योगराजगुग्युलु--सन्धिगत और सवोगगत आमवात में एवं श्रमेह्ाश्रित, 
उपदंशाप्नित वातरोग की नूतन या मध्यमावस्था में सन्धिस्थान या सर्वोग में चेदना 
कोष्ठवद्धता, अभिमान्थ लक्षण रहने पर यह ओऔषध रोगो को प्रातः गरम जल के 
साथ देनी चाहिये । आ्रमवात रोग कौ यह उत्तम औषध है । पीठ, कटि, ब्रिक 
सन्धि की वेदना इससे नष्ट होती है। वायु के प्रकोप के कारण कोष्टशुद्धि न हो 
तब इसको प्रातः और साय॑ दो वार देना चाहिये । 

चुहत्‌ योगराजगुग्मुलु--चिरफालीन आमचात के कारण जिनमें अंगों में 
गति फी कमी, पैर में विकृति, फटि देश या सर्वोग में सदा वेदना, भारीपन, 
गमनांगमन में अति फष्ट होता हो उनके लिये यह आओऔषध उत्तम है; अज्ञपान-- 
उष्ण जल । 


शिवाश ग्युलु--सर्वोगगत या सन्धिगत वात की प्रथम या मध्यमावस्था में 
हाथ -पैर आदि के सन्धि स्थल में चेदना, फोश्बद्धता रहने पर यद्द औपध उष्ण 
जल के साथ रोगी फो देनी चाहिये । कथिशल और सर्चागगत आमवात में भी 
इसको वरत सकते हैँ । अमेद्याश्रित या उपदशाश्रित वायु की प्रथमाचस्था में 
सन्धिस्थल में वेदना या कोश्काठिन्य होने पर यह बहुत लाभदायक है ।. _ 

सिहनाद झुग्गुलु--आमवात रोग की प्रथम या मध्यमावस्था में रोगी के 
सर्वाग में चेदना और कोश्टवद्धता रहने पर यह औषध सेवन करानो चाहिये । 
इसके सेवन से दो एक वार मल-अश्त्ति होती है। सन्धिगतवात, फण्शिल एवं 
पृष्टशुलादि में इसके प्रयोग से असाधारण लाभ होता दहै। 

जद्दत्‌ सिंहनाद एशुस्लु--अरमेद्यश्रित वातरोग में सन्धि में वेदना प्रबल होः 


रोगी वलवान्‌ हो; तब यह ओपघ देनी चाहिये । प्रतिदिन इश्को नहीं वरतना 
चाहिये । अतुपान--गरम जल । 


१९ थो० चि० 
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रसोनपिण्ड--तवौगगत आमवात या सन्धिगत ध्यामधात की बूतन या 
मध्यमावस्था में सन्धिस्थान या सर्वाग में वेदना होने पर यह आऔपध प्रतिदिन 
प्रातः रोगी को सेवन फरानी चाहिये । सन्धिस्थान सूछ जाये प्यथवा प्रमेह्दाश्रित 
आमचात में प्रमेहदोष निध्नत्त हो जाये,तव इसका सेयन करा सकते हैं। किन्तु प्रमेह 
रोग या उपदशाश्रित थात्त रोग के रहने पर इसका व्यवहार नहीं कराना चाहिये । 
अनुपान--उष्ण जल । 

आमधातारि गुटिक (१)--सवोगगत या सन्धिगत आमवात फी प्रथम 
या मध्यमावस्था में रोगी के समस्त सन्धिस्थल में वेदना, मलवन्ध रहने पर यह 
ओऔषघ उसको भात काल देनी चाहिये । जिनफो अतिसार या नियमित मल प्रशृनत्ति 
होती हो, उनको यह औषध नहीं देनो चाहिये । भमेद्दाश्रित वात को अथमावस्था 
में ज्वर या अन्य लक्षण रहने पर फोश्शुद्धि के लिये इसका व्यवहार करना 
चाहिये । प्रन्थिशुल, शिर शुल और गध्नसी आदि रोगों में मलबद्धता रहने पर 
इस आऔषध को वरतना चाहिये, अनुपान--उष्ण जल | 


आमवातरिशुटिक्ा- (९२) आमवात रोग की अथमावस्था में रोगी के 
सन्धिस्थल या सर्पाग में वेदना, मलबन्ध रहने पर यद्द औषध आत एरण्ड तैल 
से सेवन करानी चाहिये, ऊपर से गरम पानी पिलाना चाहिये [ कर्षोडस्यरण्डतैलेन 
इन्त्युष्गणलपायिन- । आमचातमतीवोप् दुग्ध मुद्यादि वजयेव ॥ ] । 


आवचातगजेन्द्रसिद्र--आमचात रेग की प्रथम या मध्यमावस्था में रोगी को 
नियमित मलत्याग हो, अथचा! अतिसार में ग्रामवात हो; सूतिरा रोग या अतिसार 
मे|आमवात हो, या सूतिफा रोग में अतिसार होने से श्रामवात दो जाये, तव यह्‌ 
ओपध गरम पानो से रोगो को देनी चाहिये। नियमित मलत्याग होने पर एरण्डमूलरस 
और सेन्धव नमक के साथ देना चाहिये। नूतन आमचात में बियमित फोष्ट वाले 
व्यक्ति फो प्रमेह में इसकी देना चाहिये परन्तु ग्नोरिया में नहीं देना चाहिये, 
अहन्लुपान--मुननेवाका रस और मधु । 
इदत्‌ सेन्चवावितेज्ल--सर्वोगगत, सन्धिगत या सूतिकाश्रित वातरोग की 
इरानों अवस्था में रोगी के जिन स्थानों में वेदना होती दे, पहां पर यह तेल 


अलकर स्वेद देना चाहिये । कटि, पृष्ठ, जंघा और थाह्ू में चेदना होने पर यह 
विशेष लाभकारी है। 
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विजयमेरघ तेल--सन्धिगतवात, मेह्ाश्रितवात पुरानी हो जाये, सम्धि- 
स्थान में थोड़ा या अधिक ददे और सूजन रहने पर यह तैल मलकर स्वेदः देना 
चाहिये । आघात लगने से कोई स्थान हट जाये या वहा पर वेदना हो, इस तैल 
का अ्योग करना चाहिये | हाथ! जधा, शिर-कम्प में यह तेल बहुत उपयोगो है । 

भहाविजयप्लेरव देल--सन्घिगत प्रमेहाश्रित और उपद॑शाश्रित प्रभृति 
चातरोग की प्रानी अवस्था में सन्धिए्थान में वेदना और सूजन होने पर यह 
सैल मलना चाहिये ! बाहुकम्प, शिरःक्मम्प, जघाकम्प आदि वात रोगों में यह 
सैल बहुत ढपयोगो है । 


आमवात में ज्वरचिकित्सा 

बुह्दत्‌ पिष्पदयादि क्वाथ--सन्धिगत, अमेहाश्रित आमवात में ज्वर हो 
शव इधके कारण अहचि, शरीर में वेदना, सलवन्ध श्रादि लक्षण होने पर यह 
क्लाय रोगी हो देना चाहिये । 

झुत्युंजयरखं--पर्वांगगत या सन्धिगत वायुरोग की अथमावस्था में ज्वर, 
शरीर में वेदना, प्यास आदि लक्षण प्रवल हो, रोगी फो मलबन्ध रहे, तो यह औषघ 
आद््रकरस और मधु के साथ प्रातः और रात्रि में देनी चाहिये । 

जयावटी--सन्धिगत और मेहाश्रित वातरोग में सन्धि और सर्वाग वेदना, 
ज्यर, प्यास, मृत्राधिक्य, अन्य उपग्रवों के साथ ज्वर होने पर यह औपध पान के 
रस और मधु के साथ आत और रात्रि में रोगी को देनी चाहिये । 

बातनिषृद्नरस--सन्धिगत या अमेद्याश्रित बातरोग में ज्वर मन्दरूप में 
रहे या पुराना हो जाये, तो यह ओऔषध प्रतिदिन आदकरस और मधु के साथ रोगो 
को देनी चाहिये । 

चन्द्रप्रभा शुटिका--सन्धिगत चात और अमेहाधभित बातरोग में मल 
बद्धता, चूने के पानी या चाक के समान सफेद मूत्र ( लसीका मेह ), पूय की 
समाति शुक्र क्षरण, लाल या हल्दी के रग् का मूत्र, मृत्र का थोड़ा थोढ़ा अना या 
मूत्र का अधिक मात्रा में आना, इनमें से कोई भो लक्षण होने पर यह ओऔषध देनी 
चाहिये। यह औषधघ वातानुलोमिक और कोश्शुद्धिकारक है, अनुपान-घत और मधु । 

सहावद्लेंशवर रस--सन्धिगत वात या ग्मेह्यश्रित वातरोग में मृत्र में दाह, 
इहरिद्रा वर्ण या पीत व मूत्र अथवा चूने के समान श्वेत मूत्र, शरीर में अधि 
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छृशता द्वोने पर रोगी को यद औषध कप्वी दरिद्रा का रस और मधु या शतावरी 
रस, मघु और केपल दूध के साथ दिल में एक बार देनी चाहिये | मूत्र में कष्ट 
या मूप्राधिक्य में इससे घहुत लाभ होता है । : 
आपमवात में दुबलग की चिकित्सा 

मकरध्चज रस--प्रमेद्दाश्रित वात रोग में शरोर में अति कृशता, घलहानि, 
ध्षुधामान्य आदि लक्षण रहने पर वात स्लेप्माधिक प्रकृति के ष्यक्ति को यह 
ओऔषध दिन में एक वार यकरी के दूध के साथ देनी चाहिये | आमवात की पछुरा- 
तनावस्था में वेदना और ज्वर फम हो जाये, तो इसका सेवन विशेष लामदायक है। 
अ्रमेहाश्रित आमवात की प्रथमावस्था में ज्वर एवं अमेददजनित ज्वाला, पूयद्धवा 
आदि उपद्रव कम होने पर इसका प्रयोग करना चाहिये । मात्रा-२ रक्ती । 

मकरध्चज पटिफा--अमेहाश्रित श्रामवात में सन्धिगत , आमचात की 
पुरानी अवस्पा में रोगी के शरीर में कृशता, वलहानि, क्षुघानाश, शअल्पज्वर शआदिः 
रहने पर वातश्लेध्माधिक या श्लेप्माधिक व्यक्ति को यह ओऔषध पान के रस और 
मधु के साथ देनी चाहिये । नूतनावस्था में ज्वर कम हो जाने पर यद्द अयोगः 
फरनी चाहिये । , 

अस्ततप्राशघुत--अमेहाधित ञआमवात वा सन्धिगत वात श्रत्यन्त अबल द्वो 
और रोगी फा शारीरिकवल एक दम से कम हो जाये, उस समय यह औषध गरम 
जल के साथ रोग्रो को देनी चाहिये । वायु की नूतनावध्या में या प्ुरातनावस्था में 
ज्वर और चेदना कम दो जाने पर इसका सेवन कराना चाहिये । 





वातरक्त-चिकफित्सा 
रास्नादिलेपए--वातरक के शोययुक्त स्थान में दाह, चेदना और गरमी 
आदि उपत्रय होने पर वेदना के स्थान पर यह लेप लगाना चाहिये । [; रास्ना, 
0९ और वला-प्रत्येक वस्तु समान लेकर दूध में पीसकर लेप करना 
चाहिये ] ॥ 
परणेलादि फ्वाथ--पैत्तिक घातरक्त में दाह, गरमो, मूच्छी, एवं प्यास 


आदि उपग्रष होने पर यह क्वाथ रोगो को आत काल देना चाहिये । इससे मल का 
शोधन होता है । 
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गूडची फवाथ--वातिक वातरक्त को नूनतावस्था में शूल, स्फुरण, भम्त की 
भाति वेदना, कृष्णाभा, धमनों और श्रंगुली आदि में सझुघन, कम्प, स्पशे शक्ति 
का अभाव, ये सब लक्षण होने पर इस क्ाथ में गाय के घृत का प्रच्षेप देकर रोगी 
को पिलाना चाहिये। बातरक्त में पित्त की अधिकता के कारण द्वाथ-पेर में दाह, 
यर्म, (पसीना) प्यास, मूर्च्छा आदि उपद्रच होने पर इक्ुचीनी का प्रद्षेप देकर इसको 
देना चाहिये । घातरक्त में कफ की अधिकता से शरीर में भार बोध, स्पशेशक्ति की 
कमी, रुग्ण स्थान पर थोड़ी वेदना होने पर यह क्वाथ मधु के साथ रोगी को 
झना चाहिये । 

घासादि पवाथ--वातिक घावरक्त में हाथ आदि स्थानों में वेदना, धमनी 
अंगुली आदि का सकोच, फम्प और स्पश शक्ति की फमी श्रादि उपहन्‍ववव दीखने 
पर अथवा वात-पित्ताध्ित चातरक्त में ये लक्षण दिखाई दूँ, रोगी को पसीना, 
लृष्णा, दाद, शोत क्रिया फी अनिच्छा, शरीर में भारोपन, रोग स्थान फा पकना 
थादि लक्षण हों तो इस छाय में एरण्ड तैल है तोला मिला कर रोगी को देना 
चाहिये ( वासा, गिलोय, अमलतास मष्ना, प्रति द्रव्य समभाग लेकर मिलित द्रव्य 
समूह २ तोला, पानी ३९ तोला, जल ८ तोला शेष करें )। 


झमृतादि क्ाथ--श्लैष्मिफ वातरक्त में स्पशशक्ति की कमी, रोग के 
स्थान में खाज, थोय्री-थोड़ी वेदना, एवं पित्तश्लेष्मिक पातरक्त में दाद्द, कण्हू, 
पक्कता, स्प्शशकि की कमो, अल्पवेदना, पप्तीना आदि उपद्रव दोने पर इस काथ 
को देना चाहिये । 
नवकार्पिक काथ--वातश्लेष्मिक वातरक्त में स्पशेशक्ति की कमी, दाह, 
यसीना, सन्धि-धमनी संकोच, रोग के स्थान में पक्षता, अल्पवेदना, शीतद्वेष भादि 
लक्षण उपस्थित दो अथवा एक मात्र पेत्तिक वातरकत में दाह, पसीना, प्यास, 
शोग स्थान में पक्कता आदि उपद्रव दो, यह छाय रोगी को देना चादिये | वातर'्त 
में यह क्वाथ वहुत लाभदायफ है । 
निस्‍्वादि चूणे--वातिक, श्लैष्मिक, धातश्लैष्मिक वातरक्त में शूल, भप्नवत्‌ 
* थीढड़ा, धमनी या अछुली का सट्कोच, अ्जो में द्दे,शरीर में भारीपन, कण्ड, अल्प- 
चेदना आदि लक्षण दौखने पर यह ओषध गिलोय के क्ाथ के साथ सेवन फरानौ 
चाहिये । पत्तिक या पित्तश्लेष्माधित चातत्क में दाह, स्वेद, रुग्ण स्थान में पक्कता 
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होने पर इसका प्रयोग करनो चाहिये। यह औपध वातरक्त के मध्य या परिणता- 
वसा में बरतनों चाहिये । कुछ और दब्वु आदि रोगों में घहुत लाभदायक है । 

अग्रतागुग्युलु--वातिक, पेत्तिक, वातपैत्तिक, पित्तश्लैष्मिक, सान्निपातिक 
या रक्तप्रधान वातरक्त में दाह, स्वेद, इग्णस्थान की पक्षता, कण्ड, स्पर्शशक्ति का 
अभाष, वमनी और अली आदि में सफोच, शरीर में वेदना, शीतद्वेप, शरीर में 
स्तव्घता आदि दो-तीन लक्षण या सम्पूर्ण राक्षण दौखने पर रोगी फो यह औपघ 
गरम जल के साथ प्रात" और सायकाल देनी चाहिये । कुष्ट, दृषितबमण, प्रमेद्ादि 
में इसको बरत सकते है | वातरक्त की मध्यम और प्ुरातनावस्था में इसको बरतना 
चाहिये, अनुपान--गरम जल । 


फेशोर गुग्गुलु--वातिक, पत्तिक, वातपत्तिक, साक्निपातिक या रक्तप्रघान 
घातरक्त में दाह, स्वेद, रण्ण स्थान फा पकना, फण्ड, सुर्खी, सूजन, स्परशेशक्ति 
को कमी, अब्लुलियों में सकोच, शरीर में भारीपन, शीतद्वेंप आदि लक्षण एक 
साथ या श्रलग-अलग दिखाई दें, तथ यद्द ्रौपध रोग की प्रथम, मध्यम ,और 
पुरातनावष्या में प्राठ.फाल और सन्ध्याकाल में गरम जल के साथ देनी चाहिये । 
कुष्ट रोग में इसको वरत सकते हैं । 

गुहच्यादि लोह--पैत्तिक्ष, वातपैत्तिक या रक्तप्रधान वातरक्त में अति दाह, 
स्वेद, मूरच्छा आदि लक्षण दीखने पर एव दाय-पैर आदि कट जायें, कण्ट्टू और 
क्लेद निकलता दो, यह औषध धनिया और परवल के शीत कपाय के साथ रोगी 
को देनी चाहिये | रोग को श्रथम और मध्यमावस्या में इसको देना चाहिये । 


खांगलाय लोह--पैत्तिक, वातपेत्तिक, सानिपातिक, रक्तप्रधान घातरक्त की 
अथप, सध्यतावस्था में दाद, स्वेद, प्यास, शूल, हटने की सी “वेदना, धमनी-अहुली, 
सन्धि में सझोच, अज्ववेदना, फम्प, कण्ड्, क्लेद का आना, आदि उपद्रव 
अधिक मात्रा में हों तव यह औषध रोगो फो देनी चादिये। यह ओऔषध रक्त- 
अधान चातरफत में वहुत उपयोगी है | वातरक्त में सम्पूर्ण शरीर पर क्षत होने पर 
इसकी वरतना चाहिये। अलनुपान--गिलोय फा क्वाय [ आजाश॒स्फुटित घोर॑ सर्वोग- 

तया । तत्‌ सर्व नाशयत्याशु साध्यासाध्यच् शोणितम्‌ ॥ ] । 
23 5 चातपेत्तिक, सान्रिपातिक वातरक्त की भूतन या 
थान में दाह, कण्ड, शोथ, स्पर्श की असहिष्णुता, घमनी 
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और अशुली में सप्ठोच, छप्नेदना, शाल, शोतट्रेष, शरीर में भारोपन, पम्प, 
स्पशेशक्ति का अभाव, रुण्णस्थान में अपेक्षकृत शीतलता, शोथ, शरीर में भार 
प्रतीति आदि लक्षण समस्त रूप में या दो-तीन दिखाई दें, तो यह गऔषघ जल के 
साथ रोगी को देनी चाहिये। 

विश्वेश्वर रस--श्लैष्मिक, पित्तश्लैष्मिक या रक्तप्रधान वातरक में शरीर 
में भारीपन, रुग्णसथान पर फोला, कण्ह, अल्पवेदना, स्पर्शशक्ति फी कमी, 
प्रवलदाह, स्वेद, चुमचुमादट, क्लेद फा बदना-लाव आदि दो-तोन या सम्पूर्ण 
लक्षणों में यह औषध लाभदायक है, अनुपान--गिलोय का क्काथ । 


चातरक्तानतक रस--श्लैष्मिफ वातरक्त की नूतन या मध्यमावस्था में भार 
की प्रतीति स्पशेशक्ति को फमी, रग्ण स्थान पर अपेक्षाकृत शीतलता, अल्प या 
अधिक वेदना, वातश्लेष्मिक वातरक्त में फोले के स्थान में रुक्षता, धमनी-भह्ुली 
में संकुचन, शरीर में दर्द, शीत अनिष्छा, स्वेद आदि लक्षण होने पर यह औषध 
नीमप्रुष्प और नोम फी छाल फा चूर्ण समभाग मिश्रित करके & तोला; तथा घी 
मिलाकर रोगी को देना चाहिये | इससे घातरक्त के सब उपद्रव नष्ट होते हैं; 
हाथ-पाव शआदि गल भो जायें तो भी इससे घहुत अधिक लाभ होता है [ वातरफ् 
महाघोरं गम्भौरं॑ सवेजव यत्‌ । सर्वोपह्रवसंयुक्त॑ साध्यासाध्य निहन्त्ययम्‌ ॥ ] । 


ताल्लभस्म--रक्तप्रधान वातरक्त में हथ-पर ओर अंगुली गलित्‌ आय दो 
अथवा क्षत, कण्हू, सा, अतिशय दाह, विमचिम वेदना एवं पित्तश्लेष्मिक पात- 
रक्त में प्यास, स्वेद, कण्हू, अ्र्पवेदना, शरीर में भारोपन आदि लक्षण होने पर 
यह ओऔघध रोगी को देनी चाहिये । इससे गलित्कुष्ट, विस्फोटफ, चर्मदल शआदि 
रोगी आराम दोते हैं। सान्रिपातिक वातरक्त में इसका प्रयोग कर सकते हैं । 
अनुपान--नीम फा पत्ता, प्रुष्प और छाल का चूण ग्रव्य घृत [ विचर्चिका चमे* 
दल पातरक्तव शोणितम्‌ । रक्तपित्त तथा शोध गलत्कुष्ट विनाशयेत्‌ ॥ ] 

महा तालेण्वर रस--रक्तप्रधान वातरक्त में फण्हू, दाथ-पर और अंगुली 
से स्नाव होना, अतिशय दाह, चिसचिप्र वेदना, आदि लक्षण हों अथवा पित्त- 
श्लेप्मिक वातरफ्त में प्यास, स्वेद आदि उपद्रव होने पर यह औषध नोम का पत्ता, 
छाल, हुष्प फा चूर्ण और गव्य छत के साथ रोगी फो देनी चाहिये। गलितकुष्ट, 
विस्फोटक, चमंदल, शल् आदि रोगों में इत औषध फो घरत सकते हैं | साप्ति- 


श्द्र योग-चिकित्सा 


पातिक वातरक्त में इसके प्रयोग से लाभ द्वोता है, ( दन्यात्‌ कुशनि सर्वाणि बात- 
रक्मथापि वा ॥ )। 

शुद्डची घुत--वातरक्त की पुरातनावस्था में फोथ्बद्धता, हाय-पैर अ्दि में 
सकोच, ञअ्गों में दर्द, शरीर में रृशता थादि लक्षण हों एवं बातपित्ताश्रित वातरक्त 
की प्ल॒रानी अचत्पा में यह घत रोगी को सेवन कराना चाहिये, अनुपान-ग रम दूध। 

पंचतिक्त गुग्युलु घृत--पैत्तिक वातरक्त की पुरातनावस्था में दाह, स्वेद 
रुप्ण स्थान में सुर्खी एवं वातपेत्तिक वातरक्त में रुग्ण स्थान में हटने के समान 
ददे, कृष्णवणता, घमनी-अंगुली का संकोच, दाह, स्वेद आदि लक्षण दौखने पर 
एवं सान्षिपातिक घातरक्त में कफ स्थान से स्राव बहना, ख्ाव स्थान पर दाद, 
उध्णिमा, वेदना और रोगी को मलवन्ध आदि उपठ्रव रहने पर यह छत गरम दूध 
के साथ रोगी को देना चाहिये । 


भहातिक्त घुत--पैत्तिक, वातपेत्तिक वातरक्त की प्रुरातनावस्था में धरौर में 
छथशवता, वायु के प्रकोप के कारण मलवन्ध, धमनी-अगुली भरादि में सफ्ोच, प्रमेह, 
जीणेज्वर आदि उपठ्रव रहते हों; रोगी कृष एव दुर्वल दो, तो उसके लिए यह औषधघध 
लाभदायक है । विस, अम्लपित्त, पाण्डरोग, विस्फोटक आदि रोगों में यइ छत 
सेवन कराने से विशेष अवस्थाओं में विलक्षण लाभ होता है । 
गुड़ची तेल्-चातिक, वातश्लैष्मिक्त वातरक्त की पुरातनावस्था में रुग्ण 
स्थान में रुक्षता, दाद, फालिमा, उष्णता, चेदना, सकुबन, कम्प द्ोने पर भरद्द तेंल 
रोगी के शरीर पर मलना चाहिये । रात्रि में नींद कमर आने पर यह तेल रोगी के 
शिर पर मलना चाहिये । 
बृहत्‌ गुड्दची तेल--पित्त को अविक्रता के कारण दाह, मूच्छा, उष्णता 
/ आदि प्रवल हों तो इस तैल को मालिश अधिक लाभदायक है । 
रद तेल--रक्त्रधान वातरक्त की प्ुरातनावस्था में, हाउ-पैर-अंग्रली 
गलितप्राय हो, इनसे क्लेद वहता रहे, पेत्तिक, चातपैत्तिक वातरक्त में दाह, उष्णता, 
सकुघन, रुग्ण स्थान प7 वेदना, ऋातिमा आदि लक्षण दौखमे पर यद्द तेन्न मसलन 
चाहिये । कुश्रोग में सी इससे लाभ होता है।। 


भद्दासठ तेख--वातश्लेष्मिक वातरक्त की पुरातनावस्या में यह तेल बहुत 
लामदायक है । 


वातरक्त-चिकित्सा १६६ 


महापिण्ड तल्ल--वातिक, श्लैष्मिक, वातश्लैष्मिफ, पित्तश्लैष्मिक, साथ 
पातिक चातरक्त के भिन्न-भिन्न लक्षण दौखने पर, विशेषतः धमनी और अगुली 
आदि में संकोच, अंगें में वेदना, स्पर्शशक्ति का अभाव, भारबोघ, दाह, उष्णता, 
फण्ह आदि लक्षण होने पर यह तेल बहुत लाभदायक है । वातरक्त की प्रवला- 
पस्था में ग्रन्थि स्थान में दर्द होने पर इस तैल का उपयोग बहुत लाभदायक दै। 
अन्थिवात, आमवात, कुष्ठ में भी इस तैल का व्यवहार हो सकता है । 

सारिवाद्य तेल - रक्तप्रधान वातरक्त में हथ-पैर आदि वहुत गल जायें, 
चक्षु-फर्ण आदि इन्द्रियों में विक्ृति दोने से स्ाव-क्लेद चहता रहे' पैत्तिक वात- 
रत में प्रबल अँगदाह, उष्णता रद्दने पर यह तैल मदेन करना चाहिये । गलितकुष्ट 
और चमंदल आदि रोगों मे यह तैल घहुत लाभदायक है । 


वातरक्त में ज्वर चिकित्सा 


बृहत्‌ सुड्च्यादि काथ--वातिक, पेत्तिक या वातपैत्तिक वातरक्त में रोगो 
फो मलबन्ध, दाह, उष्णता, प्यास, हाथ-पैर में संकृषन आदि उपद्रव दीखने पर 
साथ में अर्प ज्वर होने से यह क्वाथ रोगो को देना चाहिये। ज्वर के साथ कास 
और श्वास होने पर इस क्वाथ के साथ पिप्पलीचूण ३ भासा पश्रक्षेप देकर 

/ पिलाना चाहिये । 

घनचन्दनादि काथ--पेत्तिक या पित्तश्लेष्मिक वातरक्त में दाह, उष्णिता, 
प्यास आएि लक्षण हों, एवं साथ में अल्प ज्वर भी रहे, तो यद्दे क्वाथ रोगों फो 
देना चाहिये । 


वातरक्त में शरीर में पेदना की चिकित्सा 


घातगर्जाकुश--वातिक या वातश्लेष्मिक वातरक्त में विविध लक्षण दौखने पर 
साथ में शरीर के अन्द्र चहुत दर्द रहने पर यह चौषध प्रतिदिन निमुण्डी के पत्र 
रस और मधु के साथ देनो चाहिये । 

रास्नासप्तक--वातिक या चातश्लेष्मिक वातरक्त में नाना लक्षण दिखाई 
दें, साथ में मलवन्ध, शरीर में दर्द अत्यधिक रहने पर यह क्वाथ रोगी को 
देना चाहिये। 


ऊरुस्तम्भ-चिकित्सा 

धस्तृरादि लेप--ऊरस्तम्म रोग की प्रथमावस्था में वेदना अल हो और 
रोगी चल-फिर न सके, तव यह लेप ऊछभाग पर लगाना चाहिये, यह अपक्े रस* 
नाश्वक है । 

शरास्नादि काथ--ऊदह्तम्भ रोग की प्रथम था मध्यमावस्था में ऊरदेश 
में थ्रति वेदर्ना, भालस्य, शरोर में भार-बोव आदि उपद्रव होने पर यह क्ाय 
शेगी को देता चाहिये। यह क्राथ आपचात और उससे उत्पन्न वेदना-नाशक और 
अग्रिवर्धक है । 

महारास्तादि क्राथ--ऊदुध्तम्म रोग की मध्यमावस्था में ऊद्देश मे 
शअ्रतिशय चेदना दो एप साथ में ज्वर, शरीर में दर्द, मलवन्ध हो, तव यद्द क्ाथ 
शुण्ठी चूर्ण के प्रदेष के साथ रोगी को प्रात देना चाहिये । 

योगराज़गुगुग्लु--ऊद्स्तम्म रोगी की प्रथम या मध्यमाचस्था में ऊरमाग 
में और शरीर में वेदना, फोष्टबद्धता, वायु की अधिकता आदि 3पद्रव द्ोने पर 
यह औषधघ गरम जल के सप्य रोरी को देनी चाहिये, इससे मल का शोधन,. 
बेदना का नाश और आमरस का पावन होता है । 

अम्ततादि शुग्युलु--ऊरुस्तम्भ रोग की घुरातनावस्था में वायु की थ्रधिकता, , 
कोष्ट चद्धता, ऊरमाय में कम या अधिक वेदना होने पर यह औषध गरम जल के 
साथ रोगी को देनी चादिये । 

शुंजाभद्र रस--ऊछस्तम्भ रोग बहुत प्रवल हो और रोगी चलस-फिर न 
सके, रोगी फो सलवन्ध रहे यह ओऔषय रोगी फो देनी चाहिये । अनुपान-दहींग 
और सेन्चच लव॒ण । 

महासंन्धचादि तेल--ऊद्स्तम्भ रोग प्राना हो जाये एवं ऊरदेश में 
चेदना, गमनागमन में क्लेश, चायु की अवलता द्ोमे पर यह तेल पान और मालिश 
में चरतना चाहिये । | 

ऊरुस्तम्भ में ज्वर-चिकित्सा 
सत्युजय रस---ऊरुस्तम्म रोग में ज्वर रहे एव साथ में शरीर में वेदना, 


शोत एवं कम्प आदि लक्षण होने पर यह औषध आद्क रुप और मधु के साथ 
रोगी को देनी चादिये। 


ऊरुस्तम्भ-चिकित्सा १७९ 


हिगुलेश्वर--ऊर्स्तम्म रोग की प्रबलावस्था में रोगी की अचल ज्वर एवं 
साथ में शरीर में दर्द, अतिशय शीत लगता द्वो, तब यह ओऔषध आद्रक रस और 
मष्ठ के साथ रोगी को देनी चाहिये । 

ऊरुस्तम्भ रोग में गात्रवेदना-चिकित्सा 

शमवाण रस--ऊरुस्तम्म रोग में ज्वर, ऊठ्भाग में वेदना आदि उपद्रव, 
शरीर में वेदना रहने पर यह औषघ आद्रक रस और मधु के साथ रोगो को देनी 
चाहिये । ज्वर न रहने पर फेवल शरीर में दर्द रहने पर इससे अधिक लाभ द्वोताहै।' 

चातगर्जाऊुश-ऊरुत्तम्भ रोग में ज्यर और ऊरुभाग में वेदना आदि 
लक्षणों के साथ शरीर में वेदना प्रबल हो तो इस ओऔषध को निगण्डी के पत्तों के 
रस और मधु अथवा श्ाद्क रस और मधु के साय देना चाहिये । 





शूलरोग-चिकित्सा 
निफलाद क्राथ--पैत्तिकशज्ञ की प्रथमावस्था में नाभि प्रदेश में वेदना 
प्रबल होने पर शरीर में दाह, मलबन्ध, भ्रम, मूच्छा आदि लक्षण रहने पर यह्द 
छाथ रोगी फो ३ सासा मधु के साथ देना चाहिये । 
पटोलादि क्ाथ--पेत्तिक या पित्तश्लैष्मिफ शूलरोग की प्रथमाचस्था में 


रोगी फो ज्वर, दाह, चमन, मलबन्ध, रहने पर यद्द क्काथ रे माता मधु के साथ 
देना चाहिये । 


विल्वादि क्राथ--वातिक शूलरोग फी प्रथमावस्था में हृदय, पाश्चं, पीठ 
आदि स्थानों में दर्द रहने पर इस छाय में हींग ६ रत्ती और कूठ का चू. १२ रत्ती 
मिलाकर रोगी फो देना चाहिये । 

दारुषदुकलेप--अ्रत्त हृवशूल, परिणामशूल्, या अन्य किसी शूलरोग में: 
वायु फी अधिकता से उदर में वेदना, गुढगुद्ध शब्द रहने पर रोगो के उद्र पर 
यह लेप लगाना चाहिये । 

स्घलप अश्निमुख चूणे--वातिक, पैत्तिक, ध्यतपेत्तिक, सानिपातिक एवं 
वाताविक परिणामशूल में मलबन्ध, उदर सें गुद़गुड शब्द, चेदना, कटि, पाश्चवे, 


९७२ योग-चिकित्सा 


पीठ भादि में दर्द, आध्मान आदि लक्षण द्वोमे पर यदद चूर्ण गयरप जल के साथ 
शोगी को देना चाहिये | 

शंखादि चूर्ण--सानिपातिक शलरोग में शलेष्मा अबल होने पर अ्र्थोत्‌ 
भ्प्िमान्य, शिर में सारीपन, मलघन्ध आदि रहने पर यह चूणे गरध जल के साथ 
होगी को देना चाहिये । 

सामुठ्राद् प्यूणं--अन्नद्॒वशल और परिणामशूल में बातश्लेष्मा का प्रकोप, 
उदर भें गुढ़ श॒ढ़ ध्वनि, मल-मूत्र का अवरोध, चित्त में अस्थिरता, रहने पर यद्द 
औपघ गरम जल के साथ रोगो को देनी चाहिये। 

कृष्णाद्य चूणे--परिणामशुल में श्लेष्मा के अ्रफोप के कारण वमनभाव, 
शरौर में भारीपन एवं श्रन्य उपद्रथ रहने पर यह चूण रोगो को ग्रष्ष के साथ 
देना वहिये | 

शम्बूकादि गुटिका-परिणामशल फी प्रवलावस्था में रोगी बेदना के 
-फारण परेशान दो, तव यह औषध रोगी को देनी चादिये। वात्श्लैष्मिक परिणाम- 
आल में नाना लक्षण दौखने पर इससे अच्छा लाभ होता है । 

दिंग्वाद्य गुटिफा--वातिऋ शूल रोग में मलबन्ध एवं फटि, पृ, पा4्व 


आदि स्थानों में वेदना रहने पर रोगी को यह ओऔषध देनी चाहिये। अलन्लुपान-- 
उष्ण जल । 


हरीतकी खण्ड--घातिक, पेत्तिक, वातपैत्तिक, पित्तश्लैप्सिक या श्रन्यान्य 
शूल में पित्त के प्रफोष के कारण दाद, वमन और भूच्छा हो और साथ में 
मलबद्धता भी रहे, तब यह ओऔषध देनी चाहिये, यह औषध फोएशुदड्िकारक 
और पित्त लि सारऊ दै। प्रात -गरमस दूध से देना चाहिये । 

भास्कर लवण--श्लैष्मिक शूल और परिणाम शूल में श्लेष्मा का प्रकोप 
होने पर साथ में अमिमान्य, वमन आदि भी रहें, तव यह औषध गरघ पानी के 
साथ प्रात और सन्ध्याकाल में देनी चाहिये । 

थोगराज़ मुग्गुलु--वातिक या वातश्लैष्मिक शुत्न की नूतन या पुरानी 
अवस्था में हृदय पाश्वे, पीठ आदि स्थानों में वेदला और मलवन्ध रहने पर यह्द 
ओऔपध गरम जल से रोगी को देनी चाहिये । 

चतुमुंख रख--बातिक, चातपैत्तिक, सान्निपातिक, परिणामझल, अल्षद्रवशुल 
हमें वायु या वातपित्त की अ्रवलता रहने पर अयवा रोगी को मलबन्ध, आध्मान, 
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कम्प, मूत्र में फच्छूता-दाह आदि उपद्रव रहने पर यह औषध रोगी को त्रिफला' 
के शोत फषाय और सु के साथ देनी चाहिये। 

चातचिन्तामणि--वातिक, पधातपेत्तिक और सानिपातिक शल रोग में 
रोगी का शरीर अति छुश एवं डुबेल हो तथा वायु के प्रफोष के कारण कम्प, 
आध्मान, मू्छा और दाह आदि लक्षण होने पर यह 'औषध रोगी को देनी 
चाहिये | परिणाम शूल में वायु और पित्त का प्रफोष दीखता हो, तो यह औपघ 
परत सकते हैं । अनुपान--हरढ़, बहेड़ा और आवला फा शीतकषाय और मधु । 


महाशंख घटी--श्लैष्मिक, सान्रिपातिक और पातपेत्तिक परिणामशुल्ल में 
रोगी को अभिमान्य, उद्र में गुड़गुढ़ ध्वनि, पाचनशक्ति की फभी, वन शआदि 
लक्षण होने पर गरम जल के साथ यह वटी भोजन से पूर्व या पीछे देनी चाहिये । 


धानी लोह--पैत्तिक, चातपैत्तिक, सान्षिपातिक, पेत्तिक परिणामशूल में रोगी 
को दाह, वसन और उष्णता आदि लक्षण दौखने पर, विशेषतः परिणामशूल 
और, अन्नद्रव शूल में घमन प्रवल होने पर एक-एक गोली छत और मधु के साथ 
भोजन के आदि मध्य और अन्त में देनी चाहिये । 


विद्याघरा श्र-- पैत्तिक, पित्तश्लैष्मिक, वातपेत्तिक, सान्निपातिक, श्लेष्मिक 
परिणामशल और अप्नद्रवण शूल में नाभिप्रदेश, आमाशय और बछ्तिस्थान में 
द तथा चमन, दाह, कम्प, उप्णता ञआदि लक्षण दीखते हों, तो यह औषध रोगी 
की चकरी के पूध और चीनी के साथ देनी चाहिये । 


जिफला खोह--- पैत्तिक, चातपैत्तिक शुल्ल रोगों में नाभिप्रदेश या चस्तिस्थान 
में चेदना एवं फम्प, दाह, मूच्छी, वमन आदि लक्षण होने पर यह औषघध गाय के 
दूध के साथ रोगी को देनी चाहिये । 

सप्तार॒त सलोह--पेत्तिफ, वातपेत्तिक, परिणामशूल में वायु और पित्त के 
प्रकोप के कारण नामिशूल या वस्तिप्रदेश में वेदना और साथ में चमन, दाह, 
मूर्च्छा और कम्प आदि लक्षण रहने पर यह ओऔषघ रोगी को दूध के साथ 
देनी चाहिये । 

शल्नहरण रख--श्लेष्मिकशल और आमशूल में आमाशय में वेदना, 
घमन, शरीर में भारोपन, ग्लानि रहने पर यह औषध रोगी को जल के साथ देनी 
चाहिये । यकृत शूल आदि में इसे बरत सकते हैं । 
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नृपतिवल्लम--श्लैष्मिक, पित्तश्लेष्मिफ और श्रमशल में रोगी के आप्राशय 
अ वेदना हो, वमन वेग, शरीर में भारीपन, अभिमान्य आदि लक्षण होने पर यह 
ओपध रोगी को देनी चाहिये । अनुपान--इरीतकी चुर्ण और सैन्धन लवण 
या घकरी का दूध । 


शुलवज्निणी चटिका--श्लेष्मिक, पित्तश्लेष्मिक, आमशल, परिणामशूल, 
पित्तश्लेष्मा का प्रकोप हो; श्रामाशय, नाभि और हृदय स्थान के मध्यभाग में या 
कुक्षिभाग में शाल रहे, विशेष करके इसके साथ में अमिमान्य, शरीर में भारीपन, 
जदता या वन रहने पर यह औषध रोगी को बकरी के दूघ के साथ देवी चाहिये। 


सर्वोगसुन्दर रस--बातिक, वातश्लैपष्मिक शुल में शोगी के हृदय, पार्शव 
और प्ृष्देश में वेद॒वा दीखने पर एवं साथ में अन्य उपद्रव रहने पर यह औषध 
सेगी को देनी चाहिये, अलुपान- सॉठ, मस्तरि, पिप्पली, सौवचेल लवण, दंग, 
करंजवीज प्पूण और गरम जल । 


तारामण्डूर--परिणामशल्ल में पित और कफ की प्रबलता रहे और साथ 
में अ्रप्रिमान्य, घन, दाह, मूच्छों आदि उपद्रव विद्यमान रहने पर उदर, नासि- 
अदेश, आमाशयादि में वेदना दोने पर यह ओऔपषध रोगी को भोजन के आदि, 
मध्य और अन्त में मधु और छत के साथ सेवन करानी चाहिये। जिन सब रोगियों 
में वमन की अधिकता रहे और अमिमान्य रहे उनमें इससे विशेष लाभ होता है । 


चतुःलममण्ट्टर--पैत्तिक या पित्तरलेष्मिक परिणामशूल में रोगी के उदर' 
में वेदना, चमन दो, अन्नद्रवशल में अन्न के परिपाक के पीछे या परिपाक समय 
में उदर में प्रबल चेदना रहे, तो यह औषध भोजन के आदि, मध्य और अन्त 
मेंशोत जल के साथ रोगो को देना चाहिये [ चतु समलौद्द भी इस अवस्था में 
देते हैं] । 

नारिकेल खण्ड--वातिक, पैत्तिक शुल रोग में मलवद्धता वमन, दाह, 
मृच्छी आदि लक्षण दौखने पर एवं रोगी को छृशता रहने पर यह औषध 
देनी चाहिये, इस से कोएशुदि होती है । 


ददत्‌ नारिकेल स्वण्ड--वातिक, पेत्तिक, वातपेत्तिक एवं श्म्लशूल में 
पपन, कोएचद्धता, 


मूच्छी, शरीर में अति ग्लानि रहती हो, तो यह ओऔषध दूध के 
रोगी को देनो चाहिये । यह पश्जिनक और कोश्शुद्धिकारक है । 
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नारिकेल चज्ञार--वातिफ परिणामशल में उदर में गुड़गुढ ध्वनि, शअस्य 
चेदना, उदराध्मान, मलमूत्र फा अवरोध आदि उपद्रव रहने पर यह ओऔषघ 
पिप्पली चूणे के साथ रोगी फो देनी चाहिये । । 

लगजेन्द्र तेल--वातिक, पेत्तिक या चातपैत्तिक शूल रोग में रोगी को 

नींद न आये, उद्र में असष्य वेदना रहने पर यह तैल उदर पर और सर्वोग पर 
मलना चाहिये। 

बृहत्‌ सेन्धवादि तेल्--बातिफ, वातश्लैष्मिक शूल रोग में कटि, प्रष्ट, पाश्वे 
आदि स्थानों में वेदना होने पर यह तैल उक्त स्थानों पर एवं रोग पुराना होने पर 
सारे शरीर पर मलना चाहिये । 

महामाष तल--वातिक, वातपेत्तिक शुल्ञ रोग में कटि, पष्ट, पार्थ, नाभि, 
अस्ति में वेदना रहने पर मलना चाहिये । 


शूल रोग में दाहचिकित्सा 


गुड़च्यादि खोह-पैत्तिक शूज्ञ रोग में हाथ-पैर आदि में दाद रहताहो तो 
यद्द औषध रोगो फो देनी चाहिये । पित्तजनित श्रन्य रोगों में भी प्रवल दाह द्ोने 
'पर यह 'प्रौषध दी जा सकती है; अशुपान--गिलोय फा स्वरस । 
रु चै ्ज + ० 
मुटची तल-पेत्तिक शूल रोग में दाह अबल हो एवं साथ में नींद न 
आना, मूच्छी भादि उपद्रव रहते हों; तो यह तैल रोगी फे शिर और शरौर पर 
मलना चाहिये । 


शूल रोग में ज्वरचिकित्सा 


द्राक्तादि काथ--शूल रोग में अल्प ज्वर रहता हो तथा साथ में दाह, वर्मन, 
तृष्णा, मूर्च्छा भादि हो, तो यद्द फ्राथ रोगी फो देना चाहिये । 

दार्व्यादि काथ--शूल् रोग में अहप ज्वर, दाह, वमन, मूर्च्छा आदि रहने 
पर यह क्ाय देना चाहिये। 

चिन्तामणि रख--शल् रोग में ज्वर और इसके साथ में अपभिमान्य, फोष्ठ- 
चद्धता आदि उपद्रय रहमे पर यह ओऔषघधघ आ।द्ृक रस और मधु के साथ रोगी 
को देनी चाहिये । 


उदावत्ते और आनाह निकित्सा 


फलर्चत्ति--उदावत्ते रोग में मलवन्ध रहने से इसके कारण कठि-पीढ 
आदि में वेदना, हच्छूल और वबल्तिशल शआ्रादि भिन्न-भिन्न उपद्रव रहने पर. 
रोगी के मलदार में यह चौत्त वरतनी चाहिये । ] 

दिंग्वाद्यर्वर््ति--उदावर्त रोग में मलवन्ध एवं इसके कारण कटिशल, 
वध्तिशल, हृदय-चेदना, श्वास आदि रहने पर यह वर्तति मलद्वार में प्रयोग करनी 
चाहिये । ५ 

निवृत्तादि शुटिका--उदावत्त और श्ानाह रोग में कोष्टवद्धता एव त्रिक 
और पीठ आदि स्थानों में वेदना दीखने पर यह औषध गरम जल के साथ रोगी 
को देनो चाहिये | इससे मलशुद्धि होने पर सब उपद्गव शान्त हो जाते' हैं । 

वेश्वानर चूणें--ठदावत्त और आनाह रोग में रोगी को मलवन्ध एवं 
फकटि-प्ष्ठ-पाश्व-प्रिक साग में वेदता होने पर यह ओऔषध गरम जल के साथ 
देना चार्दिये । ४ 

वैद्यनाथ घटी--उदावत्ते और आनादइ रोग में रोगी फो मलबन्ध तथा कटि, 
पोठ शआदि में वेदना रहने से यह औषध उष्ण जल के साथ देनो चाहिये ( गरुटौ 
सिद्धफला चेयम्‌ )। | 

नाराय रख--उदावत्ते और आनाइ रोग में मलवन्ध रहने पर इसके कारण 
भिन्न भिन्न उपद्रत होने पर यद् औषध रोगी को देनो चाहिये । 

चुद्दत्‌ इच्छामेदी रस--मलरोधजनित अआनाह और उदावत्ते रोग में कोट 
ऋर होने पर यह औषध जल के साथ रोगी को देनी चाहिये । 


उदावत्तरोगमें ज्वरचिकित्सा_ 


चतुर्दृशांग काथ--उदावत्ते रोग में अल्पज्र एवं इसके साथ में मलवन्ध 

एवं कटि-पीठ आदि में वेदना रहने पर इस क्काय में आधा तोला त्रिवृत् सूण 
मरिज्ञाकर रोगीफो सेवन कराना चाहिये । 

दशमत्त क्राथ--उदावत्ते रोग में मलवन्ध, फटि-पोठ में दर्द, शिर में 


भारोपन, अकल्पण्वर आदि उपद्रव 
ही होने पर इस क्वाथ में अ्रमलतास का गूद्ा $ तोला 
मिलाकर पिलाना चाहिये । प कक 
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उदावत्तरोग में वेदना-चिकित्सा 

रास्नासष्तक--उदापत्ते रोग की मध्यमावध्था में कोध्टवद्धता एवं इत़के कारण 
फटि-ए४-पाश्वे-प्रिक में वेदना रहने पर इस काथ में आधा तोला एर्ड तेल 
मिलाभर रोगी को पीने के लिये देना चाहिये । 

आमवातारि गुटिका--उदावत्ते रोग की मध्यमें या पुरातनावस्था में कटि, 
पीठ और त्रिक स्थानों में वेदना प्रबल हो जाये, तब यह भौषध गरम जल के साथ 
रोगी फो देनी चाहिये । 

योगराज गुग्मुछु--उदावत्ते रोग या आनाह कौ मध्य या पुरातनायस्था में 
मलबन्ध और इसके साथ फदि-प्रष्ठ-त्रिक में, शिरमें वेदना रहने पर गरम जल के 
साथ यह ओऔषध रोगी फो प्रात फाल में देनी चाहिये । 


है 


। ग्ुल्मराग-चिकित्सा 

तिल्लादि लेप--श्लैष्मिक गुल्मरोगो फा गुल्म उठा हुआ और कठिन हों, 
साथ में ज्वर, अवसजता, कास अआएदि उपद्रव भी हों, तय यह लेप गुल्म के ऊपर 
लगाना चाहिये एवं लोहपात्र गरम करके उसके ऊपर स्वेंद देना चाहिये। इसके 
द्वारा गुल्स की चेदना और फाठिन्य कम होता है ( तिल, अलसी, एरण्डवीज, 
श्वेत सरसों इनफो समभाग लेकर-पीसकर कांजी या जल से लगाये )। 

स्वरणसिसुख प्यूणे--वातिक, श्लैष्मिफ या पातश्लैष्मिक गुल्सरोग मेँ 
मलबन्ध, उद्र में वायु का भरना, कटि, पीठ शआदि स्थान से चेदना, ग्रुल्म में 
उश्नति या फाठिन्य, अमिमान्य, शरीर में भार प्रतीत होने पर यह औषध गरम 
जल के साथ रोगी फो प्रात- और सायंकाल देनी चाहिये । 

हि्चाय '्ूणे--घातिक, पातश्लेष्मिक गुल्मरोग में रोगी को मलघन्ध, 
उद्र में आध्मान, हृदय-पाश्व और छुक्षि में वेदना, गुल्म में काठिन्य, अधोवायु 
की शग्ररृत्ति, दौंखने पर रोगी फो यह औषध देनी चाहिये। वातज कास, हिक्का, 
प्लीह्य और अश आदि रोगों में मलबन्ध या अन्य उपद्रव होने पर इसका व्यवहार 
करना चाहिये । 

घचाय घ्यूणं--वातिक, श्लैष्मिक और चातश्लैष्मिक गुल्मशेग में मलबन्ध, 
ठदर में वायु भरना, कास, श्वास और अन्य उपद्रव होने पर रोगी को यह औषध 


का सा कि 
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देनी चाहिये। पेत्तिकशल, वेदना, ज्वर और गुल्म के पकने फी सम्भावना होने 
पर इससे असाधारण लाभ द्वोता दे । 

त्रिवृत्तादि चूणे--वातपंत्तिक गुल्मरोग में मलबन्ध, फटि-पीठ आदि में 
चेदना, ज्वर और प्यास आदि उपद्रव होने पर यह ओऔषघध गोपून्न या गरम जल 
के साथ रोगी फी देनी चाहिये।प्लीहोदर और अर्श रोग में इसको घरतना चाहिये। 

लवंगादि चूणे--पेंत्तिक या वातश्लैष्मिक गुल्म में दाह, ज्वर, मलबन्ध, 
अगरिमान्य, गुम में काठिन्य, उन्नति आदि उपद्रव दीखने पर यह झओऔषध गरम 
जल के साथ देनी चाहिये। अर्श, आमवात एवं उदर रोग में इसको यरत सकते हैं 

घद्धत्ञाए--वातिक, पेतिक, श्लेप्मिक, पातपेतिक, पातरलैष्मिक, पित्त- 
श्लैष्मिक या सान्िपातिक गुल्म में विविध लक्षण दीखने पर गुर्म में फास्न्यि, 
उन्नति, अग्निमान्य, अजीर्णता, ठदर में वायु का भरना एव पंतिफ शुल्म के 
पकने के समय नाना प्रकार का फष्ट दीखने पर यह औषघ घहुत लाभदायक है। 
इससे शुन, अजोणे, उदर, अभिमान्य, प्लीदा और ठदावत्ते रोग शोध शान्त 
होते हैं। अनुपान--वातिक और वातश्लेष्मिक गुल्म में उष्ण जल, पेत्िक और 


वातपैत्तिक गुल्म में गाय फा घृत, श्लैप्मिक ग्रुल्म में गोमूत्र, एवं सान्षिपातिक 
गुल्म में काजी । 


फॉकायन शुटिका--वातिक, पेतिक, श्लैप्मिफक, वातपेत्तिक, पघातश्लैप्मिक, 
पित्तश्लेष्मिक और सान्निपातिफ और रक्तगुल्म के भिन्ष भिन्न लक्षण दौखने पर, 
विशेषत' शुर्म में काठिन्य, उन्नति, मलपन्ध, उदर में वायु भरना, अजोणता, 
अम्रिमान्य या पंत्तिक गुल्म में पक्कता आादि लक्षणों में से कीई भी लक्षण होने पर 
रोगो फो यह ओऔपषधघ देनी चाहिये। गुल्मरोग की यह श्रेष्ठ औषध है. और सब 
अवस्थाओं में इसको वरत सफते हैं । श्शे, छ्वोग, कृमि आदि रोगों में लाभकारो 
है। अनुपान--वातिक और वातरलैप्मिक गुल्म में उष्ण जल या काजी, पंत्तिक 
या वातपेत्तिक गुल्म में दूध, श्लैप्मिक गुल्म सें भोमूत्र, सान्निपातिफ गुल्म में 
प्रिफला पल, रक्तरुल्म में उट्ली दूध या उसके असाव में गाय का दूध । 
दन्‍्ती हरीतकी--वातिक, चातपंत्तिक, घातरलैप्मिक गुल्मरोग में नाना 
+ को कदर हर रहने से कटि, एृष्ट, स्कन्ध आदि में 
हे लसे रोगी को देनी चादिये। गुल्म रोग की 
मबरावस्या में ज्वर, अरूचि, चमन आदि लक्षण होने पर यह ओऔषध दी जा सकती 
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है। प्रति दिन मल प्रश्गत्ति हो, इसके लिये इसफा उपयोग आवश्यक है। प्लीहा, 
झद्ोग, अशे में भी अवस्थानुसार इसका प्रयोग किया जा सकता है । 

गुद्मकालानल रस--वातिक, पेत्तिक, श्लैष्मिक, वातपैत्तिक, पातश्लैष्मिक, 
पित्तश्लेष्मिक और साक्षिपातिक गुल्म में नाना प्रकार के लक्षण दौखने पर विशेषतः 
शुल्म में फाठिन्य, फास, गुल्म में उन्नति, वमनप्रगत्ति, ज्वर रहने पर यह औषघ 
हरीतकी के शोत फषाय के साथ देनी चाहिये। वातिक शुल्म में कुक्षि, एकन्ध, 
पारवे में वेदना एवं अधोवायु की अगश्रश्नत्ति आदि लक्षण विद्यमान रहने पर यह 
ओऔषध देनी चाहिये । गुल्मरोग की प्रथम, मध्य और प्ुरातन अवस्था में यह 
चहुत लाभदायक है । 


बुहृदु' गुटमकालानल रस--घातिक, पेत्तिक, श्लैष्मिक और सानिपातिक 
और रक्तगुल्म में नाना प्रकार के लक्षण दोखने पर विशेषतः ज्वर, अभिमान्थ, 
कास, पयसचि ये लक्षण देर से चालू रहते हो तब रोग की मध्य और पुरातन 
आवस्था में यह औषध जल के साथ रोगी को देनी चाहिये । 


विद्याधर रस -श्लेष्मिक, वातश्लैष्मिक गुल्मरोग में ज्वर, शरीर में कृशता, 
सलवन्ध ओर अन्य उपद्रव प्रबल होने पर यह औषव रोगी फो देनी चांहिये । 
यह गुल्मरोग की प्ुुरातन अवस्था में ज्वर आदि उपद्रव रहने से विशेष लाभकारो 
है। अनुपान--गोमूत्र 


गुर्मशाद्ल रस--वातिक पेत्तिक, श्लेष्मिक रक्तगुल्म में मलबन्ध 
अमिप्तान्य, उदर में वायु भरना, ज्वर, कास एवं हृदय-पाश्व-कुक्षि आदि में चेदना 
और अधोवायु को अग्रशृत्ति आदि लक्षण होने पर यह औषध झआद्क रस और 
गरम जज्ञ के साथ देनी चाहिये , इससे प्रतिदिन दो-तीन ,बार मलप्रइत्ति होकर 
गुस्म फोमल हो जाता है। रक्तगुल्म में इस औषछ के अयोग से बहुत अधिक 
लाभ होता है। गुल्मरोग फौ सब अवस्थाओं में इस्ते वरत सकते हैं । प्लीहा, 
यकृत, कामला, पारह आदि रोगों में मलबन्ध रहने पर यह ओऔषध रोगी को 
देनी चाहिये । 
प्राणवरलभ रस--सानिपातिक गुल्म में और रक्तगुल्म में मलबन्ध, गुल्म 
में काठिन्य एवं गुरुप के बढ़ने के कारण जाल फी भाति सिशसमूह फेला हो, 
'उद्र फेल जाये, तब इस औषध फो जल के साथ रोगी को ऐना चहिये + 
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प्युपणाथ घुत--वातिफ गुल्मरोग फी प्रातन अवस्या भेशझ्नधिकांश उपद्रद 
शान्त हो णायें, परन्तु रोगो में मलबन्ध, गुल्म में फाठिन्य, शरोर में कृशता रहने 
पर यह पृत्त रोगी को देना चाहिये । 
चायमाणादय चृत+-पैत्तिक, धातपंत्तिक और रफ्तमुर्म फी पुरानी अवस्था 
में जी्णज्वर, शरीर में छुशता, मलबन्ध आदि रहने पर यह घृत यरम दूध के 
साथ रोगी फो देना चाहिये । हृदय रोग, कामला, और कुछ रोग की उत्तम औपघ 
है। अशुपान--गरस दूध । ! 
ज्युपणाध घृत--वातिक ग्रल्मरोग क्री पुरातन अवस्था में महवन्ध, हृद॒य- 
पाश्व आदि स्यानें में वेदना, अरुचि आदि दोखने पर यद औषध रोगी को देनी 
चाहिये | जीण॑ज्वर, फास, घास आदि रोगों की पुरानी अवस्था में इसका प्रयोग 
फ्रना चाहिये | अनुपान--गरम दूध । 
धानीपट॒पत्चक घृत--पतिक या वातपतिक गुश्मरोग फी पुरातन अवस्था 
में रोगी के शरीर में कृशता, दाद्द, मलवन्ध आदि रहने पर एवं रचगुल्म में क्षत 
श्रवस्था शान्त द्वो जाने पर रोगी यो यह छत देना चाहिये। अन्ुुपान- गरम दूध । 
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चेश्वानर चूणे--दातिक था दातश्लैप्मिक गुल्मरोग में मलदन्ध एवं 
साथ में हृदय-पाश्व-कटि में वेदता एवं अधोवायु की अ्रश्नव्तत्ति होने पर गरम 
जल के साथ यह आौयध रोगी फो देनी चाहिये । 

अलम्दुपाद चुणें--गुह्मरोन में कटि पी5-पाश्वे-हदय आदि स्पार्नों में 
चेदना दौखने पर और यहू वेदना अवल हो, तव यह चुणे॑ गरम जल के साथ 
रोगी को देना चाहिये 


शुत्मरोग में ज्वर-चिकित्सा 
जयाघटी--गुल्मरोग की नृतन या मध्यावस्था में ज्वर प्रघल हो जाये, तव इस 
ओऔपध की एक गोली पुराने गुड और गरम जल के साथ रोगी को देनी चाहिये । 
मलबन्ध होने पर आदेक रस के साथ देनी चाहिये [ इस औपषघ फो घनाते समय 

जयन्ती चूणे अल्य सब द्रव्यों के समान रखना चादिये ] । 
प्वररि अभ्र--गुर्म रोग की नूतन या मध्यावस्था में ज्वर होने पर एवं 


रे 
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साथ में वातकफ का अ्रक्रोप दोखने से, यह शौषध आद्रक रस और मछु के साथ 
रोगी फो देनी चाहिये । 
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शलहरुण योग--वातिक, पातपैत्तिक या वातश्लैष्मिक गुल्म रोग में समय 
समय पर और गुल्म में वेदना होने पर यह औषव गरम दूध के साथ रोगी को 
देनी चाहिये । 

चतुशःसम लोह--पित्ताश्नित या वातपित्ताश्रित गुुल्म की नूतन या पुरात- 
नावस्था में प्रबल वेदना दोखने पर यह ओऔषध रोगो को छत और मधु के साथ 
देनी चाहिये ( हच्छूल॑ पाश्वेशनथ सामवात॑ कटिप्रदम्‌ । गुस्मशले शिरश्शुलं 
योगेनानेन नाशयेत ॥ ) । 


गुण्परोग में मलवन्ध ओर आध्यान-चिकित्सा 
स्वव्पाप्िप्त॒त प्चूर्ण “गुल्मरोग में मलवन्ध, अधोषायु फो अ्रप्रश्नत्ति, 
आअप्तिमान्य रहने पर यह ओऔषघध गरम जल के साथ रोगी को प्रातः देनी चाहिये। 
हिग्वाएक चूणे--गुश्म रोग में मलवन्ध होने से अधोवायु की प्रवृत्ति, 
उदराध्मान आएि होने पर यह औषध गरम घल के साथ रोगो को देनी चाहिये । 





हृद्*ोग-चिकित्सा ' 
घिडंगादि योग--कूमिजनित हृदयरोग में वसमन का वेग, हृदय में असहय 
चेदना, अरुचि और सुख में थूक भरकर आये, तब यह ओऔषध रोगी को प्रातः 
और अपराह में गोमूत्र के साथ देनी चाहिये । 
छच्छूल्ाम्तक योग-वातिक हृदयरोग में हृदय के अन्दर असष्य वेदना रहने 
पर और यह चेदना चक्षःशथल और एएभाग में सम्पूर्ण फेल जाती हो) रोगी को यह्द 
आओषध गव्य घत के साथ देनी चाहिये(टंगसस्म १ रत्तीसे दो-तीन रत्ती तक दें )। 
। ओपम्ण्यादि काथ--पैत्तिक हृदयरोग में हृदय के अन्दर ग्लानि, तृष्णा, दाह, 
फण्ठ देशसे धवा-सा निकलता अतीत हो, मूच्छां, उष्णिमा, सुखशोष आदि लक्षण ' 


होने पर इस काथ में मदनफल का चूण, चीनी और मधु मिलाकर देना चाहिये। 
इससे चमन होने पर चेदना कम होती है । । 
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पृष्करादि व्यूणें->वातज हृदयरोग में हृदय में असह्य बेदना हो और 
घेदना धीरे घीरे बढ़कर सारी छाती में फैल जाये, तव यह ओऔषध दूध, कांजो 
या गनन्‍्य घृत और सेन्धव लब॒ण के साथ देनी चाहिये ! 
अज्जुनादि ज्षीर--पेतिक हृदयरोग में वक्षःस्थल में दाह, तृष्णा, अग्नि की 
जलन हृदय में ग्लानि, मृच्छा आदि दीखने पर यह दूध रोगी फो देना चाहिये । 
एलादि चुरें--श्लैष्मिफ हृदयरोग में भार अतीतिः सुख से कफ्लाव, अरुचि, 
णड़ता, अग्निमान्य आदि लक्षण होने पर यद्द औषघ छत के साथ रोगी को 
चटातनी चाहिये । 
ककुभाद्य चूणे--वातिक, पेतिक, श्लैष्मिक वा साज्निपातिक हृद्यरोग में 
जो भो लक्षण हो, विशेषत्‌ हृदयमें झूल, भार अ्तीति, रलानि, श्रग्निमान्य आदि 
रहने पर यह ओऔषध गरम जल के साथ रोगो को देनी चाहिये । 
हृद्यार्णब रस--पैत्तिक हदयरोग में हृदय में भारीपन, हृदय में बेदना, 
अग्निम।न्य झादि रहने पर रोग फी मध्य या पुरानी अबरया में यह औषध 
सकोयफल, आमलफी, वहेड़ा और हरढ़ इनके क्वाय के साथ रोगी को देनी 
चाहिये। अ्रतुपान--अके मकोय पर्यात्र देना चाहिये (काकभाची फर्ल कर्ष तिफला- 
फलसंयुतम । द्वान्रिशत तोलक तोर्य छाथमशवशेषितम्‌ ॥ अज्ञुपान॑ पिवेश्वान्न-) । 
विश्वेश्वर रस--वातिक, पैत्तिक, श्लैष्मिक और साजन्निपातिक हृदयरोग 
की प्रथम और मध्यमावस्थ। में विविध लक्षण दौखने पर पिशेषत* हृदयस्थान पर 
भार, असष्ठ चेदना, अग्निमान्य आदि रहने पर यद ओऔषध देनी चादिये । हृदय 
फी क्रिया ( रक्तसंचालन ) में व्यतिक्रम होने से फेफड़ों में भारोपन रहने पर यह 
भौधध देनी चाहिये । फुफ्फुस रोगों के लिये यह उत्कृष्ट औषघ है, । 'अनुपान-- 
सोठ और भार्यी का क्ाय । 
प्रभाफर धटी--बातिक, पेत्तिक, श्लेष्मिक और सान्षिपातिक हृदयरोग में 
विषिध लक्षण दीखने पर, विशेष करके साथ में दाह, मूच्छो, हृदय में यंत्रणा, 
एप्या, उष्णिमा, अरुचि, अग्निमान्य आदि उपद्रव रहने पर यह औषध रोगी को 
देनी चादिये | रोग की भध्य या पुरानी अवस्पा से यह बहुत लाभदायक है। 
भतुपान--अमुनद्याल का काथ और मधु । 
नस अर घत--बातिक, पेततिक हृदयरोग की छुरातन अवस्था में हृदय में 
” शज्न विद्धवत्‌ चेदना, दाह, मूर्च्छा, गले में धूम की अतीति होने 


हृदयरोग-चिकित्सा श्द्रे 


पर रोगी को यह औषध देनी चादिये । इससे भिन्न रोग की पुरानी अवस्था में 
हृदय फी क्रिया में परिवर्तत होने से श्वास, कास, आदि लक्षण हो जायें और 
रोगी को मेहदोष, मूत्रकृच्छृता आदि हों, तब यह घूत रोगी को देना चाहिये। 
कृश व्यक्ति के लिये घलव्धेर और प्रुष्टिकारक है। क्षतफ्रास, श्वास, पत्तिक कास 
और वातिक कास आदि में इसे बरता जा सकता है । अनुपान--उष्ण दूध । 

अजुन घृत--वातिक, पेत्तिक, श्लेपष्पिफ और साजन्निपातिक हृदयरोग को 
प्ुरातन अवस्था में भिन्न भमिष्च लक्षण दीसने पर यद्द छत रोगी फो सेवन कराना 
चाहिये । हृदयरोग में यह छत बहुत लाभकारी है, सम्पूर्ण अवस्था में इसको दे 
सकते हैं । इससे सदा लाभ ही द्वोता है। अनुपान--गरम दूध । 


हंद्रोग में कास-चिकित्सा 


घासापलेह---हृदयरोग की अबलावस्या में हृदय क्रिया के व्याधात से फास 
हो तो रोगी को यह औषध गरम दूध से देनी चाहिये । 

अगस्तहरीतकी--हृदय रोग की प्रबज्ञावस्था में श्वास प्रवल होने पर, 
गरम जल से यह औषध देनो चाहिये । 

घससन्‍ततिलक रस--हृदय रोग में रोग वृद्धि से हृदय में वेदना, साथ में 
फास, ज्वर होने पर रोगी फो यह ओऔषध देनी चाहिये | अन्ुुपान--पिप्पली- 


चूण और मधु । 
हृद्रोग में शवास-चिकित्सा 


शवासकुठार रस--हृदयरोग को प्रवलावस्था में हृदयकी क्रिया और 
बासक्रिया फम दो जाये, तो यह औषघ फास की तरल अचस्था में रोगो को देनी 
चाहिये: अलुपान--घिसा बहेद़ा और मधु । * 

श्वास भरवरस--हृदयरोग की प्बलावस्थामें हृदय की क्रिया मन्द हो 
जाये, रोगो फो फास, श्वास, ज्वर आदि रहने पर फासको तरलावस्था में रोगी को 
यह ओऔषध देनी चाहिये। अनुपान-सोंठ और भांगीमूल का क्वाथ १ 


हृद्गेग में ज्वर-चिकित्सा 
ज़्वरारि अग्र--हृदयरोग फी प्रवलावस्यामें श्राप, फास के साथ मध्य घेग 
से ज्वर भी रहने पर यह औओषघ आद्रेक रस और मधु के साथ रोगी को देनी चाहिये । 


श्घ8 योग-चिकित्सा 


चुहत्‌ छू डापैणि रख--त्रातिक, श्लेप्मिक, सान्िपातिक हद्ोग में हृदय की 
क्रिया के घन्द होने से कास ओर ज्वर रहता हो तथा जो ज्वर प्रतिदिन अल्पवेग 
से आता हों, उप्तमें पिप्पली चूण और मधु के साय यह औपत देवी चाहिये । 


वृद्धि-आन्चब्वाद्ध ओर त्रप्तरोग-विकित्सा 
पंचवदकल लेप--प त्तिक ग रक्तइृद्धि रोग में अण्डकोष फूल जाये, दाह 
एवं ज्वर रहता हो, तव यह लेप अण्डकोप पर लगावा चाहिये, परन्तु राष्रि में 
नहीं लगाना चाहिये [ देखिये-आवश्यक सूचनाएँ || 
सुरखादि लेप--मेदजरद्धि रोग में अण्डकोष चहुत अधिक पढ़ जाये, 
इनमें वेदना होती हो, यह अलेप लगाना चाहिये । यह अति उत्तम ओऔपघ है 
[ तुलसी, निय्ुण्डी, श्वेत पुननेवा, कटफत, भागों, गन्वतृण, तालम खाना, कासमर्द, 
कुचला, इनको समभाग लेकर पीस लेता चाहिये | | । 
शास्तादि क्वाथ-अन्न्रवृद्धि रोग में अण्डकोप वढ जायें एवं पायु से 
भरकर चमडे कुप्पे के समान हो जायें, इसके कारण रोगी को ज्वर तथा अन्य 
लक्ष्ण रहने पर इस क्वाय में भ्ञाधा तोला एरण्ड तेव मिलाक्षर रोगी को ठेना चाहिये । 
हरीतक्यादि छाथ--त्रध्न रोग में वज्ण में गाठ फूल जाये एवं रोगी को 
ज्वर, कांस आदि लक्षण रहने पर यह क्वाय सेवन करने के लिये देना चाहिये । 
इससे मल साफ आता है और ज्वर कम द्वोता है । 
घातारि--आम्रइद्धि रोग सें प्रयम या मध्यावत्या में अण्डक्रोप में वायु भर 
जाबे, चढ जाये, इससे अबल वेदना होती हो, तो यह आषध रोगी को देनी चादिये। 
भेदक हैं । अनुपान--आ्रक रस और तिलतेल । 
चुद्धिवाघधिका बटो--आन्त्रदृद्धि रोग में अग्डकोष बढ़ जाये, श्लेप्मा और वात 
कफकीो अचलता दीखती हो, तो यह औषध जल के साथ रोगी फो देनी चाहिये । 
आमचातारि चढिक्रा-बअरद्धि और आत्रश्नद्धि रोग में अण्वइृद्धि हो जाये, 
वायु भरी प्रतीव हो, साथ में मलपन्ध और ज्वर आदि रहने पर यह ओऔषघध गरम 
जल के साथ रोगी को देनी चाहिये। यह फोष्मोघक हैं । 
सिंहनाद गुग्युलु--धद्धि और आन्रशइृद्धि रोग में अग्डकीप फूल जाये, इनसें 


वेदना हो, रोगी को मलवन्ध रहे, तव यह औवषध उसको देनी चाहिये। अनुपान-- 
गरम जज्न । 


बुद्धिरोग-चिकित्सा ए्पश्‌ 


सेंन्धवादि तेल--मून्नजशद्धि रोग को पुरातन या मध्यावस्था में अग्डकोष 
बढ जायें, इनमें वेदना और अन्य लक्षण रहते हों, तब इस तैल की अनुवासन बस्ति 
प्रति सप्ताह देनी चाहिये | इससे कोश्शुद्धि द्वोकर पायु फो अलनुलोमन होने से 
सूजन और चेदना कम होती है । प्रष्न रोग की पुरातनवस्था में यहो विधि बरती 
जाती है। आनाह, 'प्रश्मरी और गुल्म रोग में इध तैल को बस्ति से बहुत 
लाभ होता है । 

गन्धंहस्त तेख--आंत्रदद्धि रोग फो मध्य या प्ुरातनावस्था में विरेचक या 
अन्य ओषधियों फे सेवन से लाभ न हो, अण्डकोष में सूजन और वायु का प्रावल्य 
रहने पर यह तैल गरम दूध के साथ रोगी पिलाना चाहिये। इससे फोशशुद्धि 
होकर वायु का अजुलोमन दोने से सूजन कप होती है। थोड़ी मात्रा से मल्त का 
शोधन न हो तो मात्ना फो बढ़ा देनी चाहिये । 


ब्रध-हछ्रोग में सर्वाज्रपेदना-चिकित्सा 
घातगजाहुश--वातज, पित्तज, श्लेष्मज या रक्तजदद्धि रोग में या अध्यरोग 
की प्रथम या सध्यमावस्था में रोगी के शरीर में वेदना प्रथल हो जाये तब एक 


चटी आईक रस और मधु के साथ देनी चाहिये । चेदना प्रवल होने पर महावात्त 
शजाह्वूश देना चाहिये । 


व्रध्त ओर हृद्धिरोग में ज्वर-चिकित्सा 


घत्युअय रस--वातज, पेत्तिक, श्लेष्मिक और मेदजइद्धि या तरध्न रोग फी 
प्रबलावस्था में रोगी को प्रवल ज्वर रहे, तय यह ओऔषध अआ्क रस और मधु के 
साथ आतः एवं अवस्थामेद से रात्रि में देनी चाहिये । ु 

जया घटी--चातज, पेत्तिक, रक्ण और मूत्रजवृद्धि रोग में ज्वर अ्बल 
हो, तो इसकी एक गोली प्रात* एवं अवस्थामेद से सायंकाल में पान के रस और 
मधु अथवा आइक रस और मधु फे साथ देनी चाहिये । 

जुहत्‌ पिष्पल्यादि काथ--वातिक, पेत्तिक और मेदजजृद्धि रोगी कौ 
प्रबलावस्था में ज्वर दोघंकाल पयन्त स्थायी हो जाये, शरीर में दर्द रहे, तब यह 
छाथ रोगो को आत' देना चाहिये। , ; 
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१८ थोग-चिकित्सा 


कछीपदरोग-चिकित्सा 

धत्त॒रादि लेप--सलेप्मिफ श्लीपद कठिन, श्वेत या पाण्डु वर्ण दिखाई दे, 
यह प्रल्ेप रुग्ण स्थान पर प्रतिदिन लेप करना चाहिये | रोगी की प्रथम, मध्य और 
पुरातन अवस्था में लाभकारी है। 

सिद्धार्थ प्रलेप--चातिक या श्लैष्मिफ श्लीपद बढ़ जाये एवं उध्वमें वेदना 
या यन्त्रणा वियमोन रहे, अथवा यद्द स्थान फठिन बोध हो, तो यह ग्रल्लेप अ्तिद्िन 
प्रयोग करना चाहिये। रोगी को प्रथम और मध्यावस्था में यह घहुत उपकारी है । 

शाखोटक काथ--मास और मेदोदोष से प्रीवा, कूर्पर, जंघा आदि 


स्पानों में श्लोपद दिखाई देवे; तो इस क्वाय में गोमून्न मिलाकर रोगो को सेवन 
फराना चाहिये । 


महारास्नादि क्राथ--वातिक श्लीपद बढ़ जाये एवं इसमें श्रसह्य वेदना, 
यन्त्रणा, रोगी को ज्वर रहे, तथ यह क्वाथ देना चाहिये। इसमें स्रॉंठ का चूणे 

प्रक्तेप देकर देना चाहिये । इससे श्लेष्मिक श्लीपद शच्छा होता है । 

कणादि चूणे--वातिक या श्लैष्मिफ श्लौपद वढ़ जाने से वेदना, यम्त्रणा, 
भारवोध अतीत होने पर यद्द चू् कांजी के साथ रोगी को देना चाहिये । मात्रा 
३ रत्ती । ( निहन्ति वक्ष सकाझिक' श्लीपदमुप्रवेगम्‌ । ) । 

आमध।तारि गुटिका--पातिक या श्लैष्मिक श्लौपद बढ़ जाये, इससे 
चेदना, यन्त्रणा और श्न्य उपद्रव दिखाई दें, विशेषत रोगी को कोश्वद्धता रहने 
पर रोगी को यह औषध गरम णल के साथ देनी चाहिये। नृतन और पछुरातन 
दोनें। अवस्या में लाभदायक है । 

घस्ती पद भजकेशरी--धातिक, पत्तिक, श्लैष्मिक श्लीपद बढ ज़ाये, इसके 
कारण वेदना, दाह, असह्य पीढ़ा और भारवोध टोने पर यह आओपध देनी चाहिये । 
यह फोष्टशोधक और रोग की मध्य और पुरातनावस्था में लामदायक दे । प्लीहा 


रोग में रोगी को ज्वर एव मलवन्ध रहने पर इसका प्रयोग किया जा सकता है। 
अलनुपान--गरम जल । 


नित्यानन्द्‌ रस--वातिक, पेत्तिक, श्लेष्मिक, मेद एवं मासगत श्लीपद रोग 
में श्लीपद में दाह, यन्त्रणा, भारवोध और स्राव होने पर यह ओऔषध रोग कौ 
मध्य और पुरातनावस्वा में देनो चाहिये । अबुंद, वातरक्त आदि में हसका ध्यवद्दार. 
दो सकता है। अनुपान--जल । 


श्लीपदरोग-चिकित्सा श्र 


सोरेश्वर घृत--वातिक, पेत्तिक, मांसाश्रित था मेदाभित श्लीपद घढ़ जाने 
से-वेदना, यन्त्रणा, दाह, स्राव, होने पर रोग फी मध्य या प्ुरातनावस्था में यह घृत 
रोगी फो देना चाहिये । यद्द घृत सब प्रकार के श्लीपद में, अपची, गण्डमाला, 
अबुद, आंत्रशद्धि आदि रोगों की मिन्न-मिन्न अवस्थाश्रों में प्रयोग किया जा 
सकता है। अनुपान--दूध । 
चिडद्भादि ते्ल--वातिक श्लीपद बढ जाये, पुराना हो अथवा वेदना या 
यन्त्रणा द्वोती हो, तो यद्द तैल रुंग्ण स्थान पर मलना चाहिये और गरम दूध के 


साथ पीने फो देना चाहिये । 
छीपदरोग में ज्वर-चिकित्सा 


सत्युज्य रस--वातिक या श्लेष्मिफ श्लीपद के बढ जाने से ज्वर की' 
वृद्धि होने पर यह रस प्रातः और सम्ध्याफाल में पान के रस और मधु के साथ 
देना चाहिये । 

जया घटी--पेत्तिक श्लीपद बढ़ जाये, इसके कारण रोगी फो प्रवल॒ ज्वर 
रहे; तो यह औषध पान के रख और मधु के साथ रोगी फो देनी चाहिये । 





काइये-स्थील्य और मदोरोग-नवेकित्सा 

तिफल्तादि कायथ--पित्तरलेष्मा के प्रबल होने पर रोगी में प्रेदवृद्धि हो 
जाये, पित्तजनित स्वेद, दाह आदि रहने पर यह क्वाय ३ रतती लोहचूण प्रक्षेप 
देकर पिलाना चाहिये । 

घ्यूषणाद्य चूर्ण--वात फफ रोगी में भेद्शद्ध हो जाये एवं मेद्जनित 
प्रमेहदादि रोग हो जायें, तो यह औषघ रोगी फो देनी चाहिये । 

पिड््मादि 'चूणे--पित और कफ प्रबल व्यक्ति में मेद घढ़ जाने पर रोगी 
को प्रथम अवस्था में यह चूर्ण मधु के साथ ३ मासा मात्रा में रोगी फो चाटना 
चाहिये । 

अमतादि ग॒ुण्णुलु--मेद और मांस के धढ़ने से शरीर अतिस्थूल हो 
जाने पर यह औषध मधु के साथ रोगी को देनी चाहिये । यह भगनन्‍्द्ररोग तथा 
पिड़कारोग नाशक है । 


श्प्प थोग-चिकित्सा 


घाड़वाश्नि लौह--श्लेष्म प्रधान मेदोरोग में. प्मथवा मेद और मांस के 
बढने से शरीर में स्थूलता था जाये, तो यह औषघ घत और मधु के साथ 
रोगी को देनी चाहिये । शोथ और शझूल रोग में फफ की श्रबलता में इसका 
व्यवह्दार फरते हैं । 

घाड़वाशि रख-मेद और मास फी शद्धि होने से स्थूल़ता आ जाये तो 
सह ओऔपधघ मधु के साथ देनो चाहिये। रलेष्माप्रधान रोग में यह बहुत 
लाभदायक है । 

जोहरखायन--मेद और मास के बढ़ने से रोगी घष्ठत स्थूल ह्वो जाये» 
अथवा पित्त एवं पित्तश्लेष्माधिक ब्यक्ति में मेद बहुत बढ़ जाये, एवं रोग पुरातन 
हो जाये, तव यह औपध दूध के साथ रोगी फो देनी चाहिये । घातश्लेष्मजनित 
विविध रोग-कुष्ट, मेह, ज्वर, कामला, पण्ड, अशे, सगन्दर, मूच्छों, आदि में 
- अवस्थामेद से इसका उपयोग होता है | इसमें एक विशेष गुण है, इसके सेवन से 
स्थूलता और भेदो रोग समान रूप में नष्ट होते हैं । 


फाश्यद्रर लोह--वात वित्त श्रधान व्यक्ति का शरीर सिल्त-मिन्न रोगों से 
कृश हो जाये, तब थदद औषध देनो चाद्िये । इसके सेवन से अप्ति बढती हैं और 
"पित्तजनित रोय नष्ट होता है । अनुपान--दूध, पित्तप्रधान रोग में-भगराज रस । 
[ नास्त्यनेन सम लौह स्वरोगान्तक मतम््‌ । दीपने चलवर्णामेंश्रष्यद्घोत्तमोत्तम्‌ | । 

झश्वगन्धा घृत--चायु के प्रकोप के कारण शरोर छुश द्वो जाये, अथवा 
शरीर में घातजन्य रोग देर तक बना रहे, तो यह छत अपरादह्य में दूध के साथ 
देना चाहिये । यह मास और वलवर्द्धक तथा फोष्टशुद्धिकारक है । 


.  चुद्ददृश्वगन्धा चुत--वायु और पित्तश्लेष्मा प्रबल व्यक्ति फा शरीर रोगों से 
धतिकृश और वलहीन हो जाये, तो यद्द छत अपराह्म में गरम दूध के साथ रोगी 
को देना चगहिय्रे । फास, श्वास, जीण ज्वर आदि रोगों में शरीर अतिकृश दो 
जाये तव इसके सेवन से अच्छा लाभ होता है। यद्द ध्तत अतिशय वलवर्धक और 
“इन्द्रिय शक्ति से स्थिरता उत्पन्न करता है । 

' अश्यगन्धा तेख--चायु और वायुपित्त प्रधान व्यक्ति में विविध रोगों से 


अशता आ जाने पर इस तैल फो शरोर पर मलना चाहिये । धातजन्य रोग में यदद 
'सैल घहुत्त लासद्ायक है। 


+ 


काश्ये-स्थौल्य-चिकित्सा १८६ 


पेदोरोग में प्रमेह-चिकित्सा 


पिडड्भादि लोह--मेदो रोग की अ्वलावस्था में रोगी फो घहुमूत्र, मेदोरोग 
और प्पिसान्थ वियमान होने पर यह ओषध दूध के साथ रोगी को देनी चाहिये। 

घ्यूषणाय लोह--मेद प्रधान रोगी को चहुमूत्र या प्रमेह रहने पर यह 
ओऔषध देनी चाहिये | मेद एवं मास प्रधान स्थौश्य रोग में प्रमेह रहने पर यह 
शौषध लाभकारी है, अनजुपान--घ्त और मधु ( स्थौल्यापकर्षणं श्रेष्ठ घलवर्णामि- 
वर्धनम्‌ । मेहप्न कुष्शसने सर्वव्याधिहरं परम ॥ )। 





शीतपित्त-उद॒दे और कोठ-चिक्तित्सा 

दूर्घादे लेप--शीतपित्त रोग में चक्ताकार शोथ दिराई दे, इसमें फण्ड 
और दाह रहे, तो यह औषध प्रलेप फी भांति रोगी के शरीर पर लगानी चादिये। 
उददे रोग में भी यह भौषध बरती जा सकती है। परन्तु ज्वर प्रवल होने पर 
शीतपित्त या उद॒क में इसका व्यवद्वार नहीं फरना चाहिये । 

सिद्धार्थ लेप--शीतपित्त, उदर्द और फोठ में चक्राकार शोथ एवं फण्ड, 
दाह आदि होने पर यह थ्रौषध रोगो के शरीर पर मलनी चाहिये, किन्तु ज्वर 
होने पर इसका प्रयोग नहीं करना चाहिये | शौतपित्त रोग फी यद्द उत्तम औषध 
है [ सिद्धार्थ रजनोकलक प्रपुजाउतिले" सह । फठ तैलेन संमिश्रमेत॒दुद्वर्तन हितम्‌ ] । 

आमलादि योग--शीतपित्त, उद॒द, कोठ रोग फी प्रथमावस्था में 
मण्डलाफार शोथ, दाद भादि होने पर, यह औषध गाय के दूध के साथ रोगी को 
देनी चाहिये, ज्वर प्रवल दोने पर इसका उपयोग निषेध है । 

अमुतादि काथ--शौतपित्त, उदद या फोठ फी मध्य श्थवा पुरातनावस्था 
में शरीर पर मण्डलाकार शोय, दाह, फण्ड द्वोने पर यह काय रोगी फो प्रतिदिन 
सेवन करना चाहिये | यह फोष्ट शोधक है; शीत पित्त थ्रादि में ज्वर हो तो 
वद्द इससे जाता रह्दता है । 

नवकार्षिक काथ--शौतपित्त, उदद, कोठ की प्रथम या मध्यायस्था सें 
मण्डलाफार चित, फण्ड, आदि रहने पर यह फक्राथ रोगी को देना चाहिये । 

दरिद्रा ख़ण्ड--शौतपित्त, उददे, फोठ रोगों की मध्य या परातनावस्था में 
मण्ठलाफार शोथ, दाह, फण्ड आदि होने पर यह ओऔषध गरम दूध के साथ रोगी 


१६० योग-चिकित्सा 


को देनी चाहिये | खाज, विस्फोट, दहु, आदि रोगों सें इसका व्यवद्ार हो प्रकता 
है। इस औषध के खाने से शरीर का वर्ण बहुत उज्ज्वल हो जाता है । 


बहत्‌ हरिद्रा खण्ड--रोग का धहुत पुराना हो जाने पर यह 'औषध गरम 
दूध के साथ रोगी को देनी चाहिये । पामा, विचर्चिका, कृति आदि में सौ रोग फी 
भध्य या पुरानी अवस्था सें इसको बरत सकते हैं । 


आद्वेक खण्ड--उदर्द, फोठ, स्पर्शवात आदि रोगों में मण्डलाकार चिह 
दीखने पर एवं कण्ड आदि होने पर, रोग फी मध्य या पुरानी अवस्था में यह 
ओऔषध उसे देनी चाहिये । स्पर्शवात में यह बहुत लाभदायक है । विशेष कर तमक 
श्वास, वातिक यगुल्म, उदावर्त, शोथ आदि में हसका व्यवहार करना चाहिये । 
अनुपान---उष्ण जल । 

श्लेष्प्रपित्तान्तफ रस--शीतपित्त और कोठ रोग में पित्त के अकोप के 
फारण हाथ, पैर आदि में दाह, धायु के भ्रकोप से नींद का न आना, शरीर में 
कशता, उददेरोग में श्लेष्मा के प्रक्ोपसे नानाविध लक्षण दोखते हो, तो यह औौषध 
परवल के रस और मधु अयवा पित्तपापडे का रस और सध के साथ रोगी 
को देनी चाहिये । 

तिक्तक घृत--शीतपित्त, उदर्द, फोठ रोग की प्ुरातनावस्था में शरीर में 
दाह, मण्डलाकार शोथ, वमन, आदि होने पर यह छत गरम दूध के साथ 
अपराह्न में रोगो फो देना चाहिये। यह घृत इन सप्रस्त अवस्थाओं में 
चहुत लाभकारी है । 

मद्दातिक्त घृत--शौतपित्त, उदर्द, कोठरोग फो पुरानी अवस्था में चक्रा- 
कार शोथ दाह, कण्ड, जोण॑ज्वर आदि लक्ष होने पर गरम दूध के साथ 
रोगी को देना चाहिये। शोतपित्तादि रोग को यह छत बहुत लामग्रद है । 
विसर्प, विस्फोट, क्षय और हदोण आदि रोगों की भिन्न-भिन्न अवस्था में इसका 
व्यवद्ार हो सकता है। 

गुड्डची तेल--शौतपित्त, उद॒द, कोठ रोग में चक्ाकाः शोथ, फण्हू, दाह 
होने पर रोग की चुरातनावस्था में यह तैल रोगी के शरीर पर मालना चाहिये । 
नींद न झाने पर शिर परे यह तैल भलकर स्वान कराना चाहिये। स्पर्शकात में 
'धाबु और पित्त जनित भिन्न मित्र लक्षणों में यह तैल उपयोगी है । 


5 


शीतपित्त-उद््दरोग-चिकित्सा १६९ 


शीतपित्त-उदद-फोठरोग में ज्वर-चिकिंत्सा 
जयावदी--शोतपित्त, उद॒दं कोठरोग में ज्वर प्रयल हो; साथ में दाद्द और 
५ एट्ट आदि उपद्रव भी रद्दते हों तो यह ओषध पान के रस और मधु के साथ 

नी चाहिये । 

चेंचनाथ- चटी--धीतपित्त, उद्॒द, फोठ रोग में ज्वर अवेल रहने पर साथ 
| दाह, गान्नकण्ड, सलबन्ध आदि रदने पर यह ओऔषध दिल में २ या ३ वार 
रस जल के साथ देनी चाहिये | यह झूदु विरेचक है। 

चातपित्तान्तक रस--शीतपित्त, उदर्ए, फोठ रोग फी पुरातनावस्षा में 
रोगी फो अल्प ज्वर रहता हो और साथ में पित्त जनित विविध उपद्रव रहने पर 
यह औषध रोगी फो पान के रस और मधु के साथ अपराह में देनी चाहिये । 


शीतपित्त मे बमन-चिकित्सा 
आमलाद योग--शीतपित्त रोग की प्रथमावस्था में दाह, शरीर पर चकत्ते 
आदि लक्षण होने पर एवं साथ में वमन रहने पर यह ओऔषध रोगी फो देनी 
चाहिये [ आंवला, फिसमिस, चीनी, मधु इनमें प्रत्येक श्राठ त्तोला लेकर मर्दन 
' करके १२ तोला पानी में मिलाकर यरते, मात्रा है से १ तोला ]। 
चुपध्चज़ रस--शीतपित रोग को प्रवल अवस्था सें ज्वर, दाह, चकत्ते है 
और साथ में चमन भी हो, तव यह औषघ शालपर्णी का रस और मधु के साथ 
। रोगी को देनी चाहिये । 
| _शगनादि घटी--शोत पित्त, स्पशेवात रोग में दाह, भ्रम, निद्राहास आदि 
पित्तरद्धि के लक्षण दीखने पर, रोग फी मध्य या पुरातनावस्या में छघत और मधु 
के साथ यह औषध देनी चाहिये । पित्ताश्रित वातरोग में अति उपकारी है । 





उपदंश और फिरंग-चिकित्सा 
दारुद्रिद्वादि सेप--श्लैष्मिक उपदंश रोग में छाले-बडे आकार के, श्वेत 
। वर्ण, फण्डयुक होने पर छालों से गाढ़ा ल्ाव दो, लिंग पर सूजन हो; इसमें क्षत 
स्थान फो जयन्त्यादि काय से धोकर दिन में २ या ३ वार यदह्द लेप लगाना 
चाहिये । रात्रि में इसे न बरतें 


श्ध्र । योग-चिकित्सा 


रसाप्षन लेप--रक्तण उपदश् में छाले लाल वर्ण या फाले रंग के हों, साव 
निकलता हे? छालों में दाद्द होता हो, क्षत स्थान को निम्बादि क्वाथ या रूंगराज 
रस से घोकर दिन में दो-तोन बार यह लेप लगाना चाहिये । सब ग्रकार केः 
उपदंश में यद्द लेप उपयोगी है । । 


नरास्थि सेप--दातिक, पेत्तिक, रक्तज उपदंश में छाले मित्र दर्ण के हों, 
इनमें वेदना, ख्ाव, ज्वाला श्रादि लक्षण रहते हों तब क्षत्र स्थान को नीम के पत्ते 
के काय या त्रिफला के छाथ से घोकर दिन में दो-तीन घार लेप करना चाहिये' 
[ मजुष्य के शिर की दग्ध अल्यि का चूणे करके क्षत पर अलेप देना चाहिये। 
यह उपद॑श क्षत की उत्तम भौषघ है ] । 
अयन्त्यादि काथ--बातिफ, पेत्तिक, श्लेष्पिक, सानिपातिक और रक्त 
उपदश में छाले सव पक जायें, इस क्वाथ द्वारा घोकर लेप लगाना चाहिये । 
निस्वादि क्ाथ--पेतिक वा रक्तण उपदश' में छाले पीले हों, स्लाव 
निकलता हो, तो इस काथ से क्षत स्थान धोकर प्रत्लेप लगाना चाहिये । 
चििफला लेप--वातिक, पैत्तिस, रक्तज या श्टीष्मिक उपदश में क्षत को 
त्रिफला या रुगराज के रस से धोकर त्रिफला फी अन्तर्धूम मरुम को मधु के साथ 
मिलाकर लगाना चाहिये [ उपद॑शे प्रलेपोडये सब्यो रोपयति प्रणम्‌ || 
पेखादि क्राथ--वातिक पेत्तिक और सान्षिपातिक या रक्तनण उपदेश में 
विभिन्न वर्ण के छाले दोसपने पर और साथमें असह्य वेदना, ज्वाला, क्लेद फा 
आना, छाले सब पक जाये, तथ इस क्काथ में गुग्गुलु ३ मासा, त्रिफ़ला चूण 
३ मासा मिलाकर पान कराना चाहिये । यह काथ रक्त और फकोष्ठ शुद्धिकारक है । 
सारिवादि क्ाथ--बातिक, पेत्तिक, सान्षिपातिक और रक्तन उपदश एवं 
फिरग रेग की प्रथमावस्था फा क्षत एवं द्वितोयावस्था में सारे शरीर पर पिडढ़िकार्ये 
या स्थान विशेष में क्षत दीखने पर यह क्राथ प्रतिदिन ग्रात रोगी फो देना 
चाहिये । यह रक और कोष्ठ परिष्कारक है। इसके सेवन काल में मत्त्य और 
मांस वर्जित हैं । 
अम्रतादि क्ाथ--वातिक, पेतिक, श्लैष्मिक, साक्षिणातिक था र्तज 
उपदंश सें विभिन्न वर्ण के छाल्ले उत्पन्न हो जायें या क्षत हो जायें, इनमें असह्य 
बैदना, धन्रणाया क्षत के स्थान से क्लेद निकलता हों, या फिरंग रोग की 
द्वितोयावस्था में सम्पूर्ण शरीर में विभिन्न दर्ण की ग्विकायें हो जायें, तब यह 
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छाथ रोगो को देना चाहिये । फिरंग रोग की प्रथम अवस्था में यह क्वाथ परतने 
से क्षत शीघ्र सूखता है और विशेषलाम द्वोता है, परन्तु फिरंग विषनष्ट नहीं होता । 
घरादि शुग्गुलु- धातिक, पत्तिक, रक्तण और सान्निपातिक उपदंश रोग 
में भिन्न भिन्न वर्ण के स्फोट उत्पन्न हो जायें अथवा क्षत से फ्लेद निकलता हो; 
झसझाय वेदना, यंत्रणा, ज्वर्माव उपस्थित हो, रोगी फो मलवन्ध रहता हो; तथा 
फिरंगरोग की प्रथमाचस्था में यह औषध अतिदिन प्रातः उष्ण जल के साथ देनी 
चाहिये। इसके सेवन से कोष्ट शुद्धि होती है और फिरग रोग का दोष दूर होता है। 
अनन्तायघुत--वातिफ, पेत्तिक, श्लैष्मिक, सानिपातिक, रक्तज उपदंश 
रोग में रक्त की शुद्धि के लिये एवं फिरंगरोग की प्रथम, द्वितीय और तृतीय 
अवस्था में क्षत, स्फीट पिड़का फम हो जायें, या थोड़ी मात्रा में रह जायें, नासिका, 
विशेषत मुख वा श्रोष्ट आदि के क्षत पुराने हो जायें तो रोगो फो यह झौषघ 
रक्तशोधन के लिये गरम दूध से देनी चाहिये । रक्तदोषजनित विविध रोग में यह 
आऔषध सेवन कराने से लाभ होता है। यह औषघ पुश्किरक और घलवबर्धक है । 


फिरंगरोग में पारद-पिधान 


रस चूणे--फिरंग रोग की अथम, द्वितीय और तृतीय अवरथा के किसी भी 
लक्षण में इसका अयोग करना घाहिये। परन्तु फिरंगरोग में रक्तहीन, दुवंल, 
क्षीणकाय व्यक्ति में ग्रथवा गण्डमाला या यद्मा रोगी की अथवा मथपानासक्त 
व्यक्ति में यह ओऔषध नहीं देनी चाहिये। फिरंग रोग की तृतीयावस्था में जब 
अतिसार, अहणी होने से रोगी बहुत निवेल हो जाये, तव इस ओऔषध को घहुत 
थोड़ी मात्रा में अफीम के साथ मिलाकर देना चाहिये । इससे अधिक मात्रा में 
लालाख्ताव न हो तथा रोगी निवेल अधिक न हो णाये, इसका सदा ध्यान रखना 
चाहिये । शिशु, बालक और गर्भवती को नहीं देनी चाहिये । यह औषघ विरेचक 
है; बहुत दिन देने से अधिक विरेचन द्वोने पर इसमें योग्य मात्रा में श्रफीम मिला 
देनी चाहिये । प्राथमिक क्षत, द्वितौयावस्था में भी चना रहे, तो इसके प्रयोग से 
क्षत शौप्र फोमल एवं शुष्क द्वो जाता है । यदि मसूडे फूल जायें, लाला आये, 
दोन्त ढीले पढ़ जायें, तब इसफी बन्द फरके झदु विरेचन दे देना चाहिये। 
स्वभावतः कोशशुद्धि होती दो तो विरेचन देने की जरूरत नहीं। रस चूर्ण के 


साथ साथ स्वर्ण और लोह घटित औषध प्रयोग करना उत्तम है। इससे रोगी में 
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दुर्बलता नहीं ञ्राती और पारद के दोष नष्ट द्वो जाते हैं। फिरंग रोग फी प्रथम, 
द्वितीय और तृतीय अवस्था में या पंतृक फिरग रोग में सन्तान आक्रान्त हो जाये, 
छ्लियों की गर्भावस्‍था में फिरय रोग केलक्षण दीखने पर इसका ब्यवद्दार फरना 
उत्तम है । 


मात्र--पूर्ण युवा के लिये द से १ रत्ती । १० वर्ष से १६ घर्ष की आयु 
तक है से | रत्ती, ५ पर्ष से १० वर्ष के लिये है रत्ती, ५ पर्ष तक हरत्ती। 
अनुपान--घ्तनपायी शिशु के लिये--ए्तनवूध और मधु, दूसरों के लिये दूध और 
मधु, रस चूण के साथ अफीम है, है या ? वां भाग मिलाना चाहिये । 
भैरव रस--फिरंग रोग की प्रथमावस्था में प्राथमिक क्षत शुप्फ हो जाये, 
तब फिरंग विषफो नष्ट काने के लिये एवं द्वितोयावस्था में रोगी के शरीर पर 
पिशकायें हो एवं पिड़काशों से क्लेद निकलता रहे, ज्वर रहे, शरीर में दर्द रहने 
पर रोगी फो यद् ओऔषध देनी वाहिये । प्रतिदिन तौन वटो देकर चौथे दिन से 
एक एक गोली दैनी चाहिये । इस प्रकार से १४ दिन रोगी को ओऔषध देनी 
' चाहिये । औषध के समय चीनी और अल्प घृत संयुक्त गरम भोजन देना चाहिये । 
जलपान और णलस्पशे पूर्ण दज्ये है | प्याप लयमे पर ऊख का रस या अनार का 
रस पीना चाहिये। शौचकाये उष्ण जल से करके तुरन्त जल को सूखा देना 
चाहिये । धूप और अभि से वचना चाहिये। वर्षा या शोत ऋतु में इसका व्यवहार 
उत्तम है। औषघ सेवन से मुख थआ जाये तो मुखरोग फी चिकित्सा करनी 
चाहिये । औषधसेवन फाल में श्रम से बचना चाहिये । कपूरादि झुगन्धित हरव्यों 
से युक्ष पान चवाना चाहिये । फर्फ फा नाश हो और वाद्ु एवं पित्त न पढ़ें पह 
उपाय करना चाहिये। लवण, घम्लब्रब्य, दिवानिद्रा, राश्रिजागरण, ब्ियों का 
मुखदशेन नहीं फरना चाहिये । इस प्रकार १४ दिन औषध सेवन फरना चाहिये, 
और उप्ण जल से स्नान और जञायल मास रस का आहार करना चाहिये । 
रस शेखर---फिरंग रोग के प्राथमिक क्षत की अवस्था में या द्वितीयावस्था 
में सम्पूण शरीर पर पिड़का वा क्षत होने पर नासिक-सुख में शत होने से चेदना 
हो या क्षत स्थान से स्वेद निकलता रहे, रक्त दूषित होने से यक्कत्‌ अत्यधिक 
पीढ़ित हो, अभिमान्ध, पतला मल रहता द्वो, रोगी को प्रतिदिन सम्ध्या में एक 
चढी देनी चाहिये। इस औषध के सेवन काल में रोगी फो 'स्नान और शाहार में 


फिरंगरोग-चिकित्सा १६४ 


अहुत सावधान रहना चाहिये | अम्लद्रण्य, दधि, मत्ध्य, मांस आदि को छोड़ देना 
चाहिये | अनुपान**वूध । 
उपदंश और फिरंग में त्रध्न-चिकित्सा 

खाज्षादि लेप--उपदश या फिरग रोग की प्रथम या द्वितीयावस्था में गांठ 
सूज जाये तो यह लेप लगाना चाहिये ( लाख, करंज बीज, सोंठ, देवदार, गेर 
और कुन्दर, इनका चूर्ण काजी में पीस फर वरतना चाहिये )। 

हरीतक्यादि क्राथ---उपदंश रोग या फिरंग रोग फी भथम या द्वितीयावस्था 
में गांठ फूल जाये, इससे ज्वर, मलवन्ध आदि होने पर यह क्ाथ रोगी 
फो देना चाहिये । 

भूनिम्वादि काथ--वातिफ, पेत्तिक, श्लेष्मिक, सान्निपातिक या रक्तज 
उपदंश या फिरंग रोग फौ प्रथम या द्वितीयावल्था में क्षत और पिड़्का,के कारण 
ज्वर होने पर यह छाथ देना चाहिये । इससे ज्वर नश्ट होता है, क्षत सूखता है, 
परन्तु विष नष्ट नहीं होता । 

अम्ततादि क्ाथ--उपदंश या फिरंग रोग की प्रथम या द्वितीयावस्था सें 
सतत या पिड़का द्ोने से रोगो को ज्वर हो जाये तो यह क्वाथ देना चाहिये। यह 
अगरोपक, क्षत मासशोधक है, परन्तु इससे रोग का विष न४ नहों होता । 


फिरक्षरोग में आमवात-चिकित्सा 


अम्ततादि श॒ुग्युलु--फिरप्ठ रोग को द्वितीयावस्था में स्वाप्त या स्थान- 
स्थान पर पिड़का या तृतीयाचस्था में छाले या इसके फारण क्षत द्वो जायें, अथवा 
ये क्षतों के शुष्क होने पर इन स्थानों पर शअमह्य चेदना हो, तव यह ओऔषघध 
गरम जल फे साथ रोगी को देनी चाहिये । इससे रक्तशोघन एवं सन्धिगत वेदना 
नष्ट द्योती है, परन्तु विष नष्ट नहीं होता । विष नष्ट करने के लिये १५ दिन पीछे 
रस चूर्ण देना आवश्यक है | फोष्ठशुद्धि का होना इसमें आवश्यक है, । इसलिये 
गुग्गुलु और रसचूण देना चाहिये । 
केशोर गुग्गुलु-फिरप्न रोग को द्वितीयावस्था में शरीर में नानावर्ण को 
पिरज्ता एवं तृतीयावष्या में छाले या इनके कारण क्षत उत्पन्न हो जाये, पिड़का, 
छाले या क्षत न दो परन्तु प्रन्थिस्पल सूजे हों, परन्तु वेदना न हो, तब यह औषध 


१६६ योग-चिकित्सा 


गरम जल के साथ रोगी को देना चाहिये । अच्तादि गुग्गयुलु की तरह, रखचूमे 
के साथ इसको प्रतिदिन एक समय देना चाहिये । 

योगराज गुग्गुलु--फिरक्ष रोग की द्वितीय या तृतीय श्रव॒स्था में सब 
लक्षण घट लाने पर और गाठ के स्थान पर वेदना और फूला दोख जाये तो यह 
आऔपध गरम जल के साथ अम्रतादि गुग्गुल 'की भाति धतिदिन रपचूणे के साथ 
देनी चाहिये । 

महापिण्ड वेलल--फ्रिह् रोग की दूसरी या तीसरी अचस्या में यात्र में 
पिदका, छाले या इसके फारण क्षत हो जाये, सन्धिस्थान पर बेदना और छाला 
हो, तब यह तैल इन स्थानों पर दो या तीन बार लगाकर गरम जल से थो 
देना चाहिये । 

फिरद्रोग में पिढ़ुका और कृष्ठ-चिकित्सा 


चालभोगरा तेल--फिरप्न रोग की दृतीयावस्या में फुष्ट रोग के लक्षण 
दौखतने पर एव पैतिक फ्रिन्न रोग में सन्तानसन्तति में नानाप्रकार के चर्म्मरोग, 
बुधरोग होने पर यह तेल पान और मर्दन करने से बहुत लाभ द्वोता है। इससे 
फिरह दिप नष्ट हो सकता है । नियम से इसका पान और मदन करना चाहिये। 
मात्रा---५ से १० बूँद, दो समय टेना चाहिये। अनुपान--गरम दूध । 

बृहन्मरिचादि तेल--फिरक् रोग की अवस्था में शरौर में पिड़का हो 
जाये या तृतीयावस्या में नाना प्रकार के चर्म रोग या कुष् दो जाये, तव यह तैल 
सारे शरोर पर प्रतकर गरम जल से स्नान करना चाहिये । इसके उपयोग से रफ्त- 
शुद्धि और त्वफ्रोग नष्ट होते हैँ । 


इंसादि घुत--फ्रिप्न रोग पी दूसरी या तौसरो ध्वस्था में शरौर के किसी 

भी भाग में सकुचन या जड़ता और शुप्फता होने से पक्षाघात की स्थिति द्वो जाये, 

तथ यह छत रुग्ण स्थान पर २ या ३ घण्टे मलना चाहिये । सन्धिस्थल सूजझा या 
किसी स्थान पर जड़ता अतीत हो तो इस छत की मालिश बहुत लाभप्रद है। 
कि ग्् प् [ री | कक ॥|। 

चिपतिन्दुक तेल्न-- फ्रिछ्न रोग की टवद्ीय या तृतीय अवरथा में शरीर के 


किची अपन में वेदता, जड़ता रहने पर यह बैल दो-तीन घण्ठा मलफर गरम पानी 
से स्वेद देना चाहिये । 


फिरंगरोग-चिकित्सा १६७ 


फिरक्षरोग में यक्ष्म, कास और हृद्रोग-चिकित्सा 

पश्चतिक्त चुत--फिरफ् रोग फी तीसरी अवस्था में फेफडे शाक्रान्त हो 
जायें, यह्मा के लक्षण दिखाई दें अर्थात्‌ कास, स्वभप्त, श्वास और पार्श्रवेदना 
आदि उपस्थित दो तो यह छत रोगी फो देना चाहिये । यह छत षात, पित्त, क्षत- 
नाशक और रक्तशोधक है। रक्तशोधन के लिये इसको बरतन। चाहिये। अनुपान--- 
गरम दूध । 

पश्चतिक्तघ्लत गुग्शुलु--फिरफ्न रोग की तीमरी अवस्था में फेफडा और 
हृदय पीशित हो जाये, कास और यक्ष्मा के लक्षण दीखते हों; तब यह छत अच्छा 
लाभ करता है । पश्वतिक्तत्ृत से इच्छित लाभ न होने पर इसको देना चाहिये । 
इससे नाना प्रकार के वातज, पित्तज रोग नष्ट होते हैं । अनुपान--गरम दूध । 


फिरब्रोग में अतिसार-चिकित्सा 
पीयूषवल्ली रस--फिरश्न रोग की दूसरी या तोसरी अवष्था सें अतिसार 
या प्रहणी रोग हो जाये, तो इसको मोथे के रस और मधु से देना चाहिये । 
ग्रहणीशादूल रुस--फिरफ्त रोग फी दूसरी या तीसरी अवस्था में अतिसार 
या प्रहणी रोग होने पर रोगो को यह ओऔषध मोथे का रस और मधु से देना 
चाहिये | इससे रक्तदुष्टि और फिर विष कुछ नष्ट होता है । 


फिरज्गरोग में शिर को पीढ़ा-पूर्च्छा-आज्षेप चिकित्सा 


बद्दत्‌ू छागलाद्र घुत--फिरए रोग में मूच्छो, आत्षेप, शिरोरोग होने पर 
यह इत गरम दूध के साथ रोगी फो देना चाहिये । 

महाचंतस घुत--फिरज्ञ रोग में मूच्छी, आक्षेप, शिरोरोग होने पर यह 
घुत रोगी फो गरम दूध के साथ देना चाहिये । 

महालदंमी विज्ञास ( नारदोय )--फिरए रोग की दूसरी या तीसरी 
अवस्था में यकृत अत्यधिक बढ़ा होने से मल पतला आये, शिर में दर्द और मूचच्छा 
हो, तब छत के स्थान पर यह झौषघ देनी चाहिये, क्योंकि इस अवस्था में घत 
सहा नहीं होता । आनुपान--पान का रस और मधु । 


फिरक्वरोग में हद्धि-चिकित्सा 


दन्‍्तों घृत--फिरफ रोग को प्रथम था द्वितीयावस्था में अण्डफोष षढ जायें; 


श्ध्प , थोग-चिकित्सा + 


तब यह छत गरम वृध के साथ रोगी को देना चाहिये, रोग प्रारम्भ में ही इसफा 
उपयोग फरने से बहुत लाभ होता है । 

शतपुष्पादि घृत--फिरफ् रोग की दूसरी और तोपरी श्रवस्था में अप्डकोष 
घढ़ णायें, तव इस धृत से बहुत लाभ होता है । अनुपान--ठष्ण दुध । 





गल्गण्डादि रोग-चि कित्सा 


गिरीकर्णिकादि योग--श्लैष्मिक गलगण्ड में कण्डू, बढ़ा आकार एवं 
कफ के लक्षण अर्थात्‌ शिर में भारीपन, सुख में मधुरता रहने पर यह आऔपध 
घृत के धाथ रोगी को देनी चाहिये ( अपराजिता मूल पत्थर पर घिसकर दो आना 
भर देना चाहिये ) । 

मण्डर योग--वातिक गलगण्ड में सुई खुभने की दर्द हो, चारों शोर कृष्ण- 
' यर्णे, शिराणाल से गलगण्ड व्याप्त रहे, वायु के लक्षण दौखते हों, तो यद्द औपषध 
मधु के साथ रोगी को देनो चाहिये । 


घिकद्गतादि लेप--श्लैष्मिक अन्यिरोग में प्रन्थिस्थल अ्रति कठिन, अह्प- 
वेदनायुक्त, इसमें फण्ड़ होने पर यह लेप गांठ पर लगाना चाहिये । 

दन्त्यादि लेप--श्लैष्मिक ग्रन्थिस्थान, कठिन, स्वभाविक वर्णयुक्त, अल्प- 
चेदनायुक्त, अतिशय कण्डड होने पर यह लेप इसमें लगाना चाहिये । मेदज प्रन्थि- 
रोग में स्थल स्निग्य और बहुत वड़ा दिखाई दे, तव यद्द लेप लगायें । इस्र लेप से 
भ्रन्धि विदीण हो जाती है । 


शह्वादि लेप--श्लैप्मिक अब्ुुंद स्वासाविक् वर्णयुक्त, अतिकठिण, अटप- 
बेदना, अति कण्डयुक्त होने पर यह लेप लगाना चादिये। मांसन और. अध्यर्शुद 
रोग में मो इसको वरत सकते हैं ! 2 

शिप्रुफादि लेप--लैष्मिक अर्ुद स्वाभाविक वर्णयुक्त एवं इसमें अतिकण्ड, 

भादि लक्षण द्वोने पर यह लेप प्रयोग करना चाहिये । 

गन्वकादि लेप--वातिक, श्लैप्मिक या भांसाबुंद के विविध लक्षण दीखने पर 
यह लेप अघुद पर लगाना चाहिये ( गन्धक, मन शिला, सोंठ, सीसक भस्म- 
प्रमभाग लेकर इसमें छिपकली का रक्त मिलाकर लेप करना चाहिये )। 


गल्नगण्डादिरोग-चिकित्सा १६६ 


कांचनार शुग्गुलु--गलगण्ड, अपची, प्रन्थि, अबुद रोग में वातिक 
पेत्तिक, श्लेष्मिक लक्षण प्रवल होने पर यह ओऔषध देनी चाहिये। इससे कोएशुद्धि 
होती है और अभि बढ़ती है | गलगण्डादि रोगें फी प्रथम या मध्यावस्था में यह 
वरतना चाहिये । सगन्दर और म्रण में भी इसका व्यवहार होता है | अूनुपन--- 
गरम दूध; मुण्डी का छथ, खदिर का क्वाथ, या हरीतकी क्वाथ । 

पञ्चतिक्त घृतशुग्शुलु-गण्डमाला, पैत्तिक या रक्तज अबुंद अथवा अपची 
रोग में नाना लक्षण दीखने पर तथा रोग के छुराना होने पर यह औषध अपराह 
से गरम दूध के साथ प्रतिदिन देनी चाहिये। इसके सेवन से दो-एकफ बार मल 
आता है । 

ठ॒म्बी तेल्--वातिक और श्लैेष्मिक गलगण्ड रोग पुराना हो जाये एवं गल- 
गःड सें अ्रत्प वेदना रहने पर प्रतिदिन प्रात' थोढी मात्रा में इसका नस्य देना 
पाहिये । 

शाखोटक तेलत्ल--ग्रीवा, स्कन्ध और गले के सिराणाल में गण्डमाला 
उत्पन्न हो जाये, देर से इसकी स्थिति घनी रहे, तब प्रतिदिन आतः इसका नस्य 
देना चाहिये । 

निगुण्डी तेश--एकमघ, गला और शोवा फी शिराओं का आध्य करके 
गण्डमाला उत्पन्त होने पर दौघेकाल तक रहने पर प्रतिदिन प्रातः इसका नस्य 
देना चाहिये । गण्डमाला में शिर में वेदना या भार प्रतीत होने पर इफसे नष्ट 
होता है। 

अमृतादि तेख--वातिक गलगण्ड में अवल चेदना होने पर और रोग 
पुराना दो जाये, तत्व इस ऐेल फी २० या ३० बूंद गरम दूध के साथ रोगी को 
देना चाहिये 

ग़ुझ्ाद्य तेल--अपची रोग में गौँठे पक जायें, तव यद्द तैल गाँठों पर मलना 
चाहिये। इसके प्रयोग से पक्कता नष्ट होती है और पुन” भन्थि इस स्थान पर 
उत्पन्न नहीं होती । छुतातन अवस्था में गाँठ पर मलने से गॉठ सर्वथा बैठ जाती 
है। तैल मर्दन फरने के समय तेल में पिप्पली चूणे, मरिच चूणे, विद लवण, 

सैन्धव, फाच और साम्मर तथा सौचेचल लवण ये सब समान भाग में मिला लेने 

चाहिणें। अथुद और नाड्ीव्रण में भौ इसका उपयोग फर सकते हैं । 


हे 


२०० योग-चिकित्सा 
अपचोरोग में ज्वर-चिकित्पा 


भूनिम्वादि क्राय--अपचो रोग में अल्प ज्वर रहे और गरग्दमाला रोग में 
गेंठे पक जायें, तव यह क्वाथ रोगो को देना चाहिये । इससे क्षव कम हो जाता है। 

अम्ुतादि क्ाथ--अपची रोग में अत्य ज्वर और गाँठे जब पक जायें, तव 
यह क्वाथ रोगी को देना चाहिये | 

तिल्लाढि लेप--वातिक, पेतिक या क्षतजन्य भगन्द्र के ब्रण में अति 
वेदना और शअ्रतित्लाव निकलने पर यह लेप लगाना चाहिये। ज्रण होमे से रक्त 
निकलता हो, तब्र इस लेप से बहुत अधिक लास होता है । म्रण में नाडी दोने पर 
इपफे प्रयोग से अच्छा लाभ मिलता है । उपदंश रोग में भी इसे घरत सकते हैँ । 

रसाश्षनादि लेप--वातिक या पेत्तिक सयन्दर में सूदम नाली होने पर 
इसमें से क्लेद निकलता हो, तश्ट इसमें यह लेप लगाना चाहिये । इससे भगन्दर 
फा शोघन होता है । 

जित्रत्ादि लेप--वातिक, पेत्तिक और सान्षिपातिक भगन्द्र सें अतिशय 
क्लेद पाहर आता हो, या इसमें वेदना या दाह प्रतीत हो; यह प्रलेप प्रण पर 
लगाना चाहिये ! इससे क्षतस्थान चूख जाता है । 

अम्ृतादि क्राथ--प्रव प्र्ञार के भगन्दर में जण से क्लेद आने पर,.साथ 
में अल्प ज्वर, कास आदि लक्षण होने पर यह क्लाघ रोगी को देना चाहिये । 

सप्तविशतिक गुग्युलु--वातिक, पेतिक, श्लैम्मिक और साज्षिपातिक 
भगन्दर में रोगो के ब्ण में वेदना, जण से क्लेद-पूयादि का निकलना, अह्पज्वर, 
कास आदि रहने पर, रोगी को मलवन्ध होने पर यह ओऔषध मु के साथ देनी 
चाहिये । इसके सेवन से वायु-पित्तादि का अनुलोमन होता है । 

नवऊार्पिक ग़ुग्युछु-जातिक, पेतिक, सान्रिपातिक और क्षतज भगन्द्र 
रोगी के बणसे क्लेद निऊदता हो, मण में अतिवेदना, शरीर में ददे, मलवन्ध; 
डे आह पर यह ओऔषध गरम जज्ञके साथ रोगो फो देनो चाहिये। इसके 

र पित्त का अचुलोमन होता है । 
ह भगनन्‍्द्रहर रस--वातिक्, पेत्तिक, सान्िपातिकत और क्षतज भगन्दर रोग 


मध्यावस्ा में विविध लक्षण दौखने पर यह औषध रोगो को देनी चाहिये । 
अनुपान-मधु । 
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ताप्नयोग--वातिक, पेत्तिक, सान्िपातिक और क्षतण भगन्द्र रोग में 
व्रण-क्षत पुराना हो जाये, तो यह औषध रोगी को घो और मधु में मिला कर 
देनी चाहिये | 

पश्चतिक्त घृतगुग्युलु--त्रातिक, पेत्तिक, सान्रिपातिक तथा क्षतज भगन्दर 
रोग में त्रण दौध काल से चला आता हो; क्षत सूखता न हो, यह छत रोगी फो 
गरम दूध के साथ देना चाहिये | इस छत से त्रण-नाडी-शुष्क और पूर्ण होती है; 
वायु और पित्त शान्त होते हैं; मगन्दर रोग को उत्तम औषध है । 

सोमराजी तेझ--जातिक, पैत्तिक, श्लैष्मिक, सानिपातिक और क्षतज सग- 
न्द्र पुराना हो जाये, क्षतस्थान सूखता न हो, तो यह तेल क्षतस्थान पर लगाना 
चाहिये । क्षतस्थान पर नाडी श्रण हो तो वद्द भी इस तैल से अच्छा हो जाता है । 
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त्रिफलादि कषाय--चात्तिक, पेत्तिक, श्लैष्मिक मेहरोग की प्रपमावस्था में 
मूत्र में अविलता ( गदलापन ) और मात्रा में आधिक्य एवं मूत्र त्याग काल में 
दाह, पोज आदि लक्षण होने पर यह ओऔषघ प्रतिदिन रोगी को प्रातःकाल 
देनी चाहिये । 

न्यश्रोघादि प्यूणे--वातिक, पैत्तिक, श्लैष्मिक मेहरोग में मूत्र में दाह- 
जलन; वार-पार मूत्र प्रशृत्ति, मुत्र का अधिक्य, आविलता, घातुसाव आदि उपद्रव 
रहने पर यह ओऔषध रोगी फो मध्याह में देनी चाहिये । इस ओषध के सेवन से 
प्रमेहजनित पिडका का वादर आने का भय नहीं रहता । अनुपान-पाषण मेद के 
पत्ते का रस और हरिद्रा चूणे अथवा त्रिफला का जल । 

ऋुशावलेह--वीप प्रकार के मेह, विषाक्त मेहः मूत्रकुच्छुता, मूत्राधात और 
अश्मरी रोग में मूत्र के अन्दर असह्य ज्वाला-दाह, जननेन्द्रिय या मूत्राशय में 
भदाह, दूँद-बूंद मूत्र का आना; रुक कर मूत्र आना; अस्सनाव के साथ रक्त-पूय फा 
आना अथवा मून्न की मात्रा का फम होना आदि उपद्रवों में यह आओऔषध असाधा- 
रण लाभप्रद है। गनोरिया रोग में मूत्र प्रदाद को फम फरने के लिये इससे उत्तम 
दूसरी ओऔषध नहीं है। मेहरोग जनित वातिक-पैत्तिक शिरोरोग में इससे आप्यय 
लाभ होता है। मेह या गनोरिया जनित चक्षुरोग में आख में फकराहट, दाह, 
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सुर्खी आदि उपद्रव होने पर इसके सेवन से स्वस्थता मिलती है। शाईक रस के 
साथ देने से श्वास, नारियल के पानी के साथ देने से श्रन्लपित्त और शूलरोग, 
लाजा के पानी के साथ देने से द्िक्का और वमि में असाधारण लाभ होता है । मघु- 
मेह और अश्मरी रोग में भी इससे लास होता है। इससे बहुमू्॒ज़नित दाह 
और प्यास शान्त होती है। यह मूत्राशय शोधक और पेत्तिक्न लक्षणों वाले मेह 
रोग की अद्वितीय औषध है। अलनुपान-प्रिफला जल । 
सेहत लान्तक--वातिक, पेत्तिक, श्लैष्मिक मेहरोग फी अयमावस्था में मूत्र 
में दाह, घातुल्याव, मूत्र में गदलापन, विभिन्न वर्ण, मुन्नाशय में दाह, पिपासा, 
मूत्रक्च्छुता, अभिमाथ, शरीर में पाण्डता और अरुचि दोमे पर यह औपध' 
देनी चाहिये । मूत्रक्ृनच्छता, मूत्राधात और अश्मरी रोगों में उत्तम हे | अनुपान- 
श्रामलकी रस या आमलक्ी काथ या कुलत्यी फा क्ाय । 
विड्ज्ञादि लोहद--सददज एवं सुलम ओऔषधियों में यह उत्हृष्ट औषध है, 
स्वदा व्यवहार करने योग्य एवं मेहरोग की प्रथमावस्था में विशेष लाभकारी है । 
अनुपान-दल्दी का रस और मधु । 
शुक्रमाठ्का घटी--वातिक, पत्तिक, श्लेष्मिक मेह फी प्रथम या द्वितीया- 
धस्पा में भिन्न भिन्न लक्षण, विशेषत कोष्टकाठिन्य, प्यास, दाह होने पर यह ओपषध 
रोगी को देनी चाहिये । मेह रोग में छुघा की कमी, ज्वर प्रतीति होने पर इससे 
विशेष लाम होता है। दुबेल शरीर में वलरक्षा के लिये, मूत्रक्तच्छता और 
अश्मरी रोग में इसका प्रयोग करते है । अनुपान-श्लैष्मिक मेह में-अनार फा रस, 
घातिक और पेततिक मेह में वफरी का दूध । 
वंगेश्वर--प्रमेह रोग की अ्यमावस्था में इसके प्रयोग से मूत्रदाह; धातु- 
साध आदि उपद्रव नष्ट होते हैं । अनुपान-मघु । 
स्वणवद्ध--वातिक, पैत्तिक और श्लैष्मिक मेह की प्रथम और द्वितीया- 
धस्या सें रोगी के मेहदीप फो दूर करने के लिये, घल-फान्ति, स्मति-शक्ति, अमि- 
बृद्धि या साधारण स्वास्थ्य फी उन्नति करने के लिये यह ओऔषधघ बरती जाती है । 
इससे शुक्मेह और विषाक्तमेह्द में लाभ होता है । 
जा पेलिफ मेदरोग की प्रथमावस्था में विशेष करके 
न्‍्य, आमदोष, तथा पेत्तिक मेह में पतला मल या ज्वर फीः 
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प्रतीति होने पर यह औषध रोगी को सन्ध्याकाल में देनो चाहिये। अनुपान--+ 
धामलकी रस या हल्दी फा रस और मधु। अबल बहुमूत्र में इसकी बरतना चाहिये। 
५. बृहत्‌ वल्लेश्वर रख--वातिक, पेत्तिक्, श्लैष्मिक मेह में शुक्रक्षरण, यृत्रा 

घिक्‍्य, मूत्र में गदलापन और पझन्य रंग, मूत्रकच्छता, मूत्रदाह, मूत्राशय में 
दाह, शकराक्षरण, प्रमेहजनित पाण्डता, धातुणत ज्वर, मूत्र में रक्त आना 
प्रदणी-आमदोष, मन्दामि, अरुचि, क्षीणता, शओ्ोजक्षय या तेज क्षय आदि उपद्र्ों 
में यह औषध देनी चाहिये । मधुमेह में क्षय फे लक्षण दीखने पर इस ओषध से 
क्षीण धातु फा पोषण एवं कृश और निर्षल शरोर की प्लष्टि होती है । सोमरोग 
और वहुमूत्नरोग में इससे आशय फल होता है। अनुपान-गाय का दूध और मधु. 
बहुमूत्र में गूलर फा रस और मधु, मेहरोग में प्रहणी या अतिसार होने पर 
मोथे का रस या णीराचूर्ण और मधु । 

अपूर्चमालनीवसन्त--वातिक, पेत्तिक, श्लैष्मिक मेह में नाना प्रफार के 
लक्षण उपस्थित होने पर विशेष करके मधुमेह, मेहरोग में क्षय, जीर्ण ज्वर, फास 
दोने पर यही ओऔषध देनी चाहिये । यह घशबर्धक, धातठुचर्धक और छुश्टिकारक 
है। अलुपान-गिलोय का रस और मधु । 


घसनन्‍्तकुसुमाकर रस--वातिक, पेत्तिक, श्लैष्मिक मेह में मूश्रदाद, 
पीडा, शुक्रक्षरण, शकरा झाना, मूत्र में इश्लुसस के समान माधुये, मूत्र के नीचे 
श्वेत पदायथ का बेठना, मूत्र में ,गदलापन, पिच्छिलता, मधुरता, श्वेतिमा, हरिद्वारंग, 
ज्वरप्तीति, तृष्णा, दाह, अतिसार, रकहीनता, दुबेलता, कुशता, शोथ, अभिमान्य,. 
क्षय के लक्षण, प्रमेह के फारण शोय, विद्रधि, श्वास, रुक का मूत्र में आना, निर- 
न्तर मूनखाव द्ोना, मृत्रकी मात्रा अधिक होना आदि लक्षणों में यह औषध रोगी 
को देनी चाहिये । विषाक्त मेह रोग में विष को नष्ट करती है। मूत्र की मधुशकरा 
को फम करके रस-रक्ादि धतुवों को पुष्ट करती है । इसके सेवन से जरा-वली- 
पलित भादि घृद्धावस्था के सब लक्षण नष्ट हो जाते हैं । अनुपान-घो, चौनो और 
मधु या गूलर का रस और मधु, पित्त प्रकृति के लिये त्रिफला फा शीत छाथ । 

सर्वेश्वर रस--चातिक, पेत्तिक, रलैष्मिक भेद्द की द्वितीय या तृतीयावस्था 
में शफरा निकलती हो, मूत्र का रप् हदी या अन्य रफ्त फा हो, मूत्रदाह; 
इस्तिमेद, शीतमेद; रछ्मेह, क्षौद्रमेह ये ही पीछे से मधुमेह में बद्ल जायें, इससे 
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पु जाती की शकरा निकलती हो, मृत्रक्ृच्छृता, मूत्रपात, अश्मरी, मेहजनित 
इवलता, घातु या तेजश्षय आदि उपद्च होने पर रोगी फो यह पआओऔषध देनो 
चाहिये, यह अति प्रुष्टिकारक है। अनुमान-आ्रमलकी चूर्ण और मधु । 

मेहमुहर वटिका--मेह रोग की प्रथम या द्वितीयावस्‍्या में मूत्र के साथ 
शुक्ल्लाव, मूत्र में लालबण, मूत्र के नीचे श्वेत पदार्थका बैठना, दाह, पीड़ा आदि 
उपद्रव होने पर, विशेषकर मलबन्ध रहे, तो यह थौपघ रोगी को ठेनी चादिये। मेहरोग 
पें अदचि, मूत्रक्च्छृता, मूश्राघात, पिढ़क या मधुमेह रोग में रक्तदीनता; पाण्डता, 
अरुचि, विद्रधि होने पर यह औपध प्राहक्ाल देनी चाहिये । अलुपान-- 
पकरी का दूध ! 


चन्द्रमभा गृटिका-मेह रोग में तक के समान या इल्दी के रह का मूत्र 
आये, मृत्र के नीचे श्वेत पदार्थ बेढे, मूत्र में दाह, मलयन्ध आदि रहने पर यह भौषध 
देनी चाहिये । मेद्द या मधुमेह रोग में रोगी को कास, अरुचि, जी ज्वर, पाण्डता, 
दाह, पिपासा, अपिमान्य श्रादि रहने पर इसका प्रयोग करना चाहिये । 


मद्दावद्ञेश्वर रस--वातिक, पेत्तिक, श्लैप्मिक मेह फी किसी भी अवस्था 
में विशेष करके सोमरोग होने से मइमेह के लक्षण दीखते हो; धातुक्षय के कारण 
शेगी के क्षीणक्ाय दो जाने पर सहसा मधुमेह के लक्षण दौखने पर यह[थौषथ रस 
रक्तादि घातुर्वों के पोषण के लिये रोगी फो देनी चाहिये । मूत्र में दाह, नाना 
वर्ण, मृत्रकच्छ ता, शुकनिर्ग मन, मृत्राधात, अश्मरी, शकेरा का श्ाना आदि उपद्रव 
इससे शान्त होते है । अनुपान--गाय फा दूध और मधु। ब्ृहत्‌ वर्ेश्वर और 
सोमनाथ के समान लाभप्रद है । 
बृद्दतू सोमनाथ रस--मेह रोग की प्रथम या द्वितीयावस्था में वस्तियत 
-धायु के अफ़ोप के फारण मूत्रक॒च्छुता और वित्त के श्रकोप के कारण मूत्रोष था 
जननेन्द्रिय में दाह, प्यास, मूत्र को अधिकता, सोमरोग या सूत्र में मि्ू-मिलर 
रह, यदलापना, सूत्र का रफकर या दो घारा में आना, मधुमेहजनित क्षय, 
मसधुशकरा फा आना, कास, अझुचि, अलसता, अवसाद, पाण्डता, अमिवप्रान्य 
आदि द्वोने पर रोगी को यह औपध देनी चाहिये। मूत्रकच्छू, मूत्राधात और 
अश्मरीरोग में वहुत द्याभदायक दै। अनुपान--वायु-पित्त अधाव शरीर में 
“प्रिफता जल और मधु, स्लेप्मप्रधार्न शरीर में आमलको चूर्ण और मधु । 


प्रमेहरोग-चिकित्सा २०४ 


प्रमेहमिहिर तेख्ल--वातिक, पेत्तिक मेहरोग को श्रथम, ट्वितीय शहद 
तृतीयावस्था में तथा श्लैष्मिक मेहरोग की तृतीयवस्था में या भेहरोग मधुमेह में 
बदल जाये; तो मेहदोष की शान्ति के लिये यह तेल उदर एवं सर्वाप् पर मलना 
चाहिये । पित्त के प्रकोप के कारण भेहरोग में हाथ-पेर में दाह शरीर में दाह, 
प्रवल प्यास, मूत्ररोध, तालुशोष, वस्तिप्रदाह, जननेन्द्रियप्रदाह, वस्तिगत चायु के 
पअकोप के कारण उद्र सें आधष्मान, मृत्रहच्छता, मुत्नद्माव में दाह; पीदा, मलवन्ध, 
वमन, मरदुज्वर, भूख न लगना और मधुमेह के कारण धातुर्वों का क्षय होने से 
शरीर में क्ृशता हो जाये, त्तव रसरक्तादि धातुर्वों की शद्धि एवं शरीर कौ पुष्टि के 
लिये यह तेल शरीर पर मलना चाहिये | इस तेल की मालिश सम्पूर्ण शरोर पर 
फरना उत्तम है। 


दाडिमाय घृत--मेह रोग फी दूसरी या तौसरी श्रवस्था में मूत्रकृच्छृता, 
मूत्र में झकावट, दाह, प्यास, मुखशोष, तालुशोष, रक्तहीनता आदि लक्षण दोखते 
हों, तब यद्द घृत रोगी को देना चाहिये । ज्वर एवं श्रतिसार होने पर वज्ये है। 
अनुपान--उष्ण दुध । 

चस्तियोग--मेद्द रोग में अत्यधिक दाह, पीड़ा होने पर या जननेन्द्रिय में 
क्षत होने पर इस योग से उत्तरबस्ति देनी चाहिये | इस बस्ति से मेह की ज्वाला, 
विशेषत, मूत्रज्वाला पोढ़ा और क्षत शान्त होता है । ,यह शीघ्र लाभदायक औषघध 
है | गनोरिया रोग में व्यवहार होती है। यदि अग्डबृद्धि हो, तय इसका प्रयोग नहीं 
करना चाहिये | [ शोधित तुत्य भस्म को दही के पानी-मस्तु में भली प्रकार 
मिलाकर छान लें, मस्तु में तुत्य का सामान्य रंग ञआा जाये, इतना दी मिलायें। 
इसी प्रकार त्रिफला काथ या गूलर की छाल के क्ाथ में तुत्थ मिलाकर उत्तरवस्ति 
देनी चाहिये । | । 





मेहरोग में बहुमूच चिकित्सा 
काहाएणचन्द्ररस--मेह रोग में मून्नाधिवय होने पर अथवा मधुमेह रोग 
में मूत्र की मात्रा कम करने के लिये यह औषध रात्रि में देनी चाहिये। इसके 
प्रयोग से मूत्र का परिमाण बहुत जहदी कम हो जाता है । यह ओऔषध दिल में 
एक वार देनी चाहिये, प्रात , साय॑, मध्याठ में दूसरी ओऔषध देनी चाहिये। इस 


२०६ योग-चिकित्सा 


ओषध से मूत्ररोग और मूत्र की राशि कम होने पर इसकी प्राप्ना क्रमशः कम 
करते जाना चाहिये।पीछे से इसे बन्द कर देना चाहिये। अफीम-मिप्रित औषध देर 
लक नहीं देनी चाहिये। अतुपान--गूलर का चूर्ण और मधु अथवा केले के फूल 
का क्ाथ ( लोह, अभ्र, पंग, रससिन्दूर प्रत्येक १ तोला, अफीस ३२ माशा, अफीम 
फो जल में मिलाकर उसको मिलाकर १ रप्तो की गोली बनायें )। 


हैेमनाथ रस--मेह रोग में मृन्नाधिक्य होने पर अथवा मधुमेह रोग में 
मूत्र की सात्रा कम करने के लिये इसको वरतते हैं। इससे मूत्र की मात्रा फम 
होने के साथ साथ धातुस्ताव या लार के समान शुक्रक्षाव, शकरा का आन। सूत्र 
फी धारण शक्ति का अभाव, हाथ-पेर में दाह, मूत्रेश्द्रियदाह, लसीफा मेह, भ्रसाद 
'मेह, शान्त द्वोते हैं । यह घल, पुष्टि और शुक्रवर्धक है । शअनुपान--केले का रस 
था गूलर का रस । 


मेहरोग भें दाहचिकित्सा 


चन्दनादि क्ाथ--मेद में सत्रकृच्छृता, मूत्राधात, अश्मरी आदि रोगों में 
पित्त के अकोप के फारण अत्यधिक दाह द्ोता हो, तव यह क्राप रोगी फो देना 
चाहिये, इससे मेहजनित दाह, अतिसार, ज्वर नष्ट होते हैं| 

कुशाय्तैल---प्रमेहमें मूनकृच्छता, मूत्राधात, अश्परी रोग में पित्त के 
प्रकोप के कारण अत्यन्त दाद द्ोता हो, तो यद्ट तैल रोगी के सम्पूर्ण प्ंगों पर 
परविशेषत॒ उद्र पर मालिश करना चाहिये । 


प्रमेह रोगयें तृष्णा और पमन-चिकित्सा 

काश्मर्यादि पानीय--मेह, मधुमेद्, मूत्राधाव, मृत्रहच्छृता, अश्मरी रोग 
में पित्त के प्रकोप फ्रे फारण घार-घार प्यास लगे एवं साथ में मन्द्‌ मन्द ज्वर, 
दाह, कास, फोष्टकाठिन्य आदि उपद्रच रहते हों, तब जल के स्थान पर यह्द 
पानीय थोड़ी थोड़ी मात्रा में रोगी को पीने के लिये देना चाहिये । इससे मूत्र में 
दआाक्षाजातीय शकरा फा आना कम द्चोता है। भेद्द में क्षयकास के लक्षण होने पर 
यह बहुत लाभदायक है । 

द्णपश्चवसूलीय पानीय--मेद्, मूत्र कच्छृता, मून्नाघात, अश्मरी, मधुमेह 
रोम में अत्यधिक प्यास लगने पर जल के स्थान पर यद्द पानी देना चाहिये । 


प्रमेहरोग-चिकित्सा २०७ 


लाजोदक--ेह, मूतन्नकृच्छ , मृत्राधात, अश्मरी आदि रोगों में मलबन्ध, 
चमन रहने पर यह पानी थोदी थेंयी मात्रा में रोगी को देना चाहिये । 
मेहरोग में अतिप्तार ओर ग्रहणी-चिकित्सा 
जद्दतू पूर्णचन्द्र एस--मेह, मधुमेहरोग में रोगो फो दाह, हाथ-पैर में 
ज्वाला, हच्छूल, पार्थशूल, फटिशल एव साथ में आम मिश्रित पतला मल आता 
दो, शरीर अतिक्ृश, दुचल, पायु-पित्त प्रधान हों, यह औषध रोगी फो देनी चाहिये, 
अनुपान-भर्जित णीरा चूर्ण और मधु । 
महाराज श्पतिवज्लभ रस--मधुमेंहरोग में भश्रबल अतिसार था प्रहणीं 
रोग होने पर या पार-वार पतला, एवं आभ मिश्रित मल आये, उदर में वेदना, 
फास-श्वास- मस्तक और पाश्व में दक्े, कास में अत्यधिक रक्त या फफ निकलता 
हो; अरुचि-दाह आदि उपद्रव रहें, यह ओऔपध रोगी फो देनी चाहिये | अनुपान-- 
भर्जित जीरा चूणे और मधु । 
मेह रोग में श्वास्त और क्षय-चिकित्सा 
घसन्ततिल्षक रस--मधुमेह्द रोग में क्षय के लक्षण उपस्यित हो जायें, 
साथ में अल्पज्वर, फास, श्वास शआ्आादि उपद्रव रहने पर यह ओऔषध रोगो फो देनी 
चाहिये । इससे रफक्तादि धातुवों की शद्धि होकर शरीर में घल आता है। अनुपान-- 
पिप्पली चूण और मधु) या बकरी का दूध । 
घृहत्‌कांचनाश्र रस--मेहरोग में क्षय या धास के लक्षण हों) साथ में 
ज्वर, प्यास, दाह, अरुवि आदि रहें; यह ओऔषध देवी चाहिये। रस-रक्तादि 
धातुर्वों को बढाने के लिये यह उत्तम है, 'अनुपान--धकरी का बूध । 
मेहरोग में उदावत्त-चिकित्सा 
हिग्वाद्विचि--मेहरोग में उदावत्ते के लक्षण दीखने पर साथ में मलरोध 
फरिशल, एश्शल, हच्छूल, बस्तिशल आदि उपद्रव होने पर यह वरत्ति मल्द्वार 
में चरतनी चाहिये । 
चतुमुंख रस--मेहरोग में रोगो को उद्राष्मान, आमाशय, पक्काशय और 
पस्तिभाग में फुलाव-सूजन, साथ में मल-सूत्ररोध होने पर यह औषध रोगो को 
देनी चादिये । इससे पायु-पित्तके भिन्न भिन्न विकार नष्ट होते हैं। अलुपान-- 
' चावलों फा घोवन । 


श्प्प योग-चिकित्सा 
प्रमेह रोग में घातुदौव॑ल्य-चिकित्सा 


बृहत्‌ अश्वगन्धाधृत-मेहरोग में रस-रक्तादि धातुओं के क्षय के कारण 
क्षय रोग के लक्षण दिखाई दें, रोगी का शरीर अतिकृश एवं दुबल हो; उसका' 
धल बढाने के लिये यद्द घृत देना चाहिये | यह घत जिस प्रकार कृशता को नष्ट 
फरता है, उसी प्रकार भेह और पातनाशक है। मधुमेह की अपस्था में यह 
झतिशय लाभकारी है, परन्तु अतिसार, शोयथ, अमिमान्य होने पर पज्य हैः 
शनुपान«+गरम दूध । 


ध्रम्धतप्राशघत--मेहरोग में रस-रक्तादि धातुर्वों फे फारण क्षयरोग के 
लक्षण दीखने पर एवं इससे रोगी फा शरीर अत्तिक्त और दुपेल हो जाये, तो इस 
घृत के सेवन से धमत्कारो लाभ होता है। यह घत्त वलकारक, प्रुष्टिकारक, भेष्ट, 
मधुमेह एवं बातनाशक है, किन्तु अतिसार, शोथ, ज्वर में इसका प्रयोग नहीं 
करना घाहिये, अनुपान-- गरम दूध । 

सोमराजी तेल--मेहरोग में छुद्र पिडका उत्पन्न हो जाये तो यह तैल रोगी 
के शरीर पर रोगरथान पर लगाना चाहिये । 

सारिवादि क्ाथ--मेहरोग में क्षुद पिडका उत्पन्न हो जायें तो यद पैल रोगी 
के शरीर पर रोगस्थान पर लगाता चाहिये । 

मुद्ृ॒पण्योदि क्ाथ--मेहरोग में पिडका होने पर यह छवाय रोगो फो पोने 
के लिये देना उत्तम है । 

श्रयामाच्चत ( बृद्दत्‌ )--मेद्द रोग में पिडका उत्पन्न होने पर यद्ट घ्त रोगों 
को देना चाहिये, इस घत से पिडका नष्ट होतो है, और साथ में मधुमेह, वातरक्त, 


शुक्रक्षय, मूत्र में रक का आना, हद्रोग, घातुक्षय, आदि उपद्रव शान्त होते हैं, 
अनुपान---ठणष्ण दूध । 


गनोरिया या संक्रामक विषाक्त मेहरोग-चिकित्सा 


भधुफादि क्ाथ--विषाक्त मेहरोग की अथम, द्वितीय, तृतीय और पुरातन 
अवस्था में यह क्वाय देना उत्तम है। इसमें चन्दन होने से चन्दन के तैल का 


काये हो जाता है। जव तक मूत्र में निमंलता, फटरुस न आ जाये तब तक यदद 
छाय देना चाहिये । 


प्रमेहरोग-चिकित्सा २०६ 


तणपञ्चमूल्त क्ाथ--विषाक्त मेहरोग फी दूसरी और तीसरी अवस्था में 
जननेन्द्रिय में अ्तिदाद, मूत्रकृच्छता, मूत्राधात लक्षण होने पर यह क्राथ रोगी 
को देना चाहिये । इस क्वाथ में चस्र भिगो कर इन्द्रिय पर लपेट देना चाहिये । 
इससे दाह शीघ्र नष्ट द्वोता है, अमेह, मृत्रकृच्छ , मूत्राधात और अश्मरी में 
बहुत उपयोगी है | 

प्रमेदर्चिन्‍्तामणि--यह सघ भ्रकार के भेह रोगों में विशेषतः पेत्तिक मेहरोग 
में ज्वाला आदि की शान्त फरने के लिये अमोघ ओऔषध है । बहुमून्न, सोमरोग, 
अश्मरी, मूप्रक्ृतच्छ , मूत्राघात में उपक्तार बरता है; पुष्टि और बल देता है । 
लिंगनाश और घस्तिदाह आदि लक्षणों में यह औषध रोगी को देनी चाहिये । 
अनुपान--पाषाण भेद के पत्ते का रस या हिमसागर पत्ते का रस और मधु; या 
तण्हलोदफ अथवा गिलोय का रस और मधु । 

कु शावलेह--विषाक्त मेहरोग फो प्रथम, द्वितीय, तृतीय या पुरातन अवस्था 
में जब फभी मूत्रकृच्छ या मृन्नाघात के लक्षण विशेष कर मूत्रत्याग में दाद, मून्र 
में न्यूनता, रुक कर मूत्र फा आना, मूत्र में गदलापन श्रादि उपद्रव दिखाई दें; 
तब यह औषध रोगी को रात्रि में त्रिफलाजल के साथ देनी चाहिये । 


प्रमेहमिहिए देल--विषाक्त मेहरोग की दूसरी या तीसरी श्रवस्था में वल्ति- 
देश में अत्यधिक प्रदाह होने पर एवं ज्वर प्रतीति न हो, तब दाद शान्ति के 
लिये अधोनामि प्रदेश पर एवं पुरातन अवस्था में सारे शरीर पर यह तेल 
मलना चाहिये । 

चसितियों ग--विषाक्त मेहरोग फो तृतीय या प्ुरातन अवस्था में अण्डकोष में 
वृद्धि न होने पर इस औषध में तृतिया भस्म मिलाकर उसके द्वारा बस्ति देना 
चाहिये | गनोरिया के क्षत एवं इससे उत्पन्न पूय-रक्तादि के स्राव को यह शीघ्र 
नष्ट फरतो है । तूतिया भस्म इतनी मिलानो चाहिये कि उसकी नौली माई पानी 
में ञ्रा जाये, श्धिक नहीं । 

चन्द्‌ नादि 'चुणे--विषाक्त मेहरोग में लिंग में अतिशय दाह और क्षत हो 
जाने पर, इसके कारण मूत्रकृच्छू, ल्गिदपे इनमें कोई लक्षण दोखता हो, तब 
इसका प्रयोग फरना चाहिये | अनुपान--त्रिफला णल । 
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सोमरोग चिकित्सा 

फदली योग--सोमरोग के लक्षण दो या शुश्रवर्ण गन्धद्दीन मूत्र बहुत 
मात्रा में शाता हो तो यह औषध प्रतिदिन रोगी को सायकाल में देनी चाहिये 
( पक्का केला एक नग, मधु आधा तोला, चीनो  तोला, आवले का रस १ तोला, 
गाय का दूध १ पाव इनको एक साथ मथकर सेवन फरना चाहिये )। 

भूमिकुष्माण्ड योग--सोम रोग में मूत्र बहुत मात्रा में आता हो, तो यह 
शओोषध रोगी को देनी चाहिये ( विदारी और शतावरी का रस अत्येक्त १ तोला; 
पक्का केला १ नग, गाय का दूध १ पाव मिलाकर दें ) । 

तास्केश्वर रस--सोमरोग में मूत्र बहुत अधिक आये, मूत्र का गश्वेत, 
स्वच्छ पानी के समान हो, रोगी को प्यास बहुत लगतो हो, तो यह औषध आतः 
रोगी को देनी चाहिये । अनुपान--थू वर का चूर्ण और मधु । 

तालकैश्वर रस--बहुमूत्र में रोगो को मूत्राधिक्य होने पर एवं- मूत्रदाद 
आदि लक्षण उपल्यित रहने पर यह आऔषध रोगी को प्रतिदित आत- देनी चादिये! 
अनुपान--मगूलर फा चुूण और मधु । 

चन्द्रमा घटिका-चहुमृत्र के लक्षण दौखने पर तथा तारकेश्वर आदि 
से हे न द्वोने पर कोश्शुद्धि के लिये यह औवध देनी चाहिये। इससे मेदरोग शान्त 
होता है। 

मेद्रठुद्र रस--बहुमूत्र के लक्षण और कोष्टकाठिन्य दोने पर यह औषध 
रोगी को एक वार देनो चाहिये । 


सोमनाथ रख--बहुमृत्र रोग में अत्यधिक मृत्र निर्ममन हो, प्यास, निर्व- 


लता श्रादि लक्षण उपस्थित रहें, तो यह औषध रोगी को देनी चाहिये । अशुपान 
दुध ओर महु । 


सोमेश्वर रस -मूत्र 'की श्रधिकता, दुर्वेलता, ' कोहक्ाठिन्य, प्यास, 
अगे में शिथिलता श्ादि लक्षण होने पर यह ओऔषध रोगी फो देनी चाहिये । 
इससे भेद्द, मूत्रकूच्छू, मूत्राधात और पिढ़का नष्ट होती हैं +अनुपान-घृत और मधु। 
ईदेतृपूर्णेचन्द्र रस--सोमरोग में मूत्र की अधिकता, इुर्वलता,ः प्यास, 
मृनातिसार या मधुमेद्द दो जाने पर यह औषध देनी चाहिये । जिन अवर पं में 
अपिमान्य, पत्तला मल, शआमर्सयुक्त मल हो, उनमें यह औषध लाभदायक है; 
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बल और प्रुष्टिकारफ है। अलुपान-गूलर फा चूणे और मधु या पान फा रस 
आर मधु । 

जुहत्‌ घंगेश्वर रस--सोमरोग में अतिमूत्र आने पर था मूृन्नातिसार 
अथवा मधुमेह की अवस्था उत्पन्न हो जाने पर यह ओऔषध रोगी को देनी चाहिये। 
इससे मृत्र की मान्ना, प्यास, वलक्षय आदि कम होते हैं, शरीर में वल आता है। 
छतुपान--गूलर का चूणे और मधु । 


चसनन्‍्तकुसमाकर रस--वहुमूत्र फा प्रवल आक्रमण, नाना प्रकार के 
मेहरोग, मधुमेह; प्यास-दाह, तालुशोष, सुखशोष, ज्वर, क्षय और मृत्रातिसार 
को नष्ट फरके शरौर में बल, पुष्टि, शक्ति देता है। शरीर का स्वास्थ्य सुधारने में 
सर्वोत्तम है | झनुपान--मधु । 


फद्ल्यादि घृत--सोमरोग में या क्षिप् रोग में मूत्रातिसार अथवा मधुमेह 
हो जाये; श्रथवा सम्भावना दो, उसमें यह घत श्रात- रोगो को देना चाहिये । 
अलनुपान--गरम घूध । 


हेमनाथ रस--सोमरोग में मृन्नातिसार होने से शअतिमूतन्नल्लाव, रोगी को 
प्यास, दाद, घलक्षय, सुखशोष, तालुशोष आदि' उपद्रव रहने पद अन्य ओोषधियों 
से जव लाभ न हो; तब रोग और उपद्र्वों की शान्ति के लिये यह औषध देनी 
चाहिये । यह सथ फलभद है । इसमें अ्रफोम रहने से मूत्र फो राशी कम होती हे, 
इससे मलधन्ध होने फो सम्भावना है । इसके लिये विरेचक ओऔषध का प्रबन्ध 
करना चाहिये; अनुपान--गूलर का चूणे और मधु । 


फालपूर्णचर््ध रस--सोमरोग या मून्नातिसार में जब अन्य औषधियों से 
इच्छित लाभ न हो, अधिक मूत्र के फारण रोगी दुर्वल, कृश, गमनागमन में 
अक्षम हो तब रोगो को यह औषध देनी चाहिये । इससे मूत्र फा परिमाण घटता 
है उपद्रव शान्त होते हैं । इससे पूर्ण लाभ न होने पर हेमनाथ रस देना चाहिये । 
इससे सलवन्ध होने लगे तब अन्य समय में चन्द्रभणा घटिका या अन्य विरेचक् 
ओऔषध देनी चाहिये। अनुपान--गूलर का चूण और मछु । 


उबैजनन-++-मजमन केक 
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सूतकूच्छुरोग-चविकित्सा 

तृणपंचम्‌ल प्तीर--पैत्तिक मून्नह्छू में लिंग, बस्तिदेश में वेदना और 
दाह होने पर अथवा वेदना और दाह के साथ पीला या लाल वर्ण फा मृन्न आता 
हो, या रक्तम्रिश्रित मृत्र श्राता हो, शल्यज मून्रकच्छू या अभिघात के फारण 
मृन्न के साथ रक्त आये, तो रोगी फो यह क्षीर देना चाहिये । 

गोचुरदि क्ाथ--श्लैष्मिक मूत्रकच्छ में मून्नाशआय और लिंग में अवरोध, 
शोय एवं मूत्र में पिच्छलता, मूत्र 'अल्प-अछ्प आये, तो यह औपध रोगी को 
देनी चाहिये ! 

बृद्स्यादि क्राथ--साम्िपातिक मूत्नकच्छ में, या चातिक, पैत्तिक, श्लैष्मिक 
मूत्रफृष्छू के लक्षण दीखने पर यह क्ाथ रोगी फो देना चाहिये । 

पाषाणमेदाद्य क्राथ--अरमरी और शकराजनित मूत्रकृष्छू होने पर यह 
आऔपध रोगी को देनी चाहिये । 

एलाएदि क्ाथ--सच प्रकार के मृन्नक्तच्छू में शुक्राश्मरी रोग के लक्षण दीखने 
पर यह औषध रोगी को देने से बहुत लाभ होता है ! यह सद्य- फलप्रद दे. । 

झमृतादि क्ाथ--वातिक और शल्यज मूृत्रकृच्छू में आक्षेप, मूत्राशय 
और लिंग में तीतरवेदना एवं वार वार थोड़ा मूत्र निकलने पर यह क्वाय देना चाहिये। 

फलचरक्ति--परीपज मूश्रकृच्छू में पक्काशय गत चायु के अ्रफ्रोप से बल्तिभाग 
फूला और मलरोध हो; मल परिष्कार होने पर भी आध्मान रहने पर यह वर्तति 
मलहद्वार में वरतनी चाहिये । 


नाखच चूणे--पुरीषज मूत्रकृच्छु में वायु के प्रकोप से कोश्वद्धता, कोष्ट- 
फाठिन्य होने पर यह औषध रोगो को देनी चाहिये | अनुपान---जल । 

पथ्यादि चुणे--मूत्रकृच्छू रोगी फो बार बार अल्पक्षाव, मूत्राशय और 
जननेन्द्रिय में वेदना, मूत्र में पीड़ा, सहसा मूत्र का रुकना आदि उपद्रव होने पर यदद 
ओऔषध रोगी फो देनी चाहिये । मृश्नाधात और अश्मरी रोग में यह लाभदायक है । 

चिन्तामणि रस--प्ुरीषण, शुक्रज, वातज, पित्तज मृत्रकृच्छू के लक्षण 
दोखने पर यह औषध रोगी फो देनी चाहिये | इसके सेवन फरने से पायु फी 
अचुलोमता, कोषशुद्धि, पित्त का प्रशसन, बस्ति और जननेन्द्रिय का दाह नष्ट 
होता है और मूत्र सरलता से आता है। अन्यान्य मूननझच्छे या मूत्रपात और 
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अश्मरी रोग में यह लाभदायक है । श्लैष्पिक भूत्रकृच्छू शेष की प्रबलता द्ोने 
पर इसको यरतना चाहिये । अज्ञपान--चावलों का घोवन त्रिफलाजल या पाषाण- 
भेद का रत और मधु । 

चतुस्ुंख रस--मूत्रच्छू रोगी को मलबन्ध या बार-बार थोडे परिमाण में 
मूत्र आता दो, अथवा मूत्र के फारण दाह, बस्ति-जननेन्द्रिय में प्रदाह उपस्थित 
हो, तब यह शषध बहुत लाभदायक है। मूत्राघात भर अश्मरी रोग में इसे 
धरत सफते हैं । मेहरोग में मूत्रकृच्छू या मलवन्ध होने पर इससे लाभ होता है । 
अलनुपान--चावलों फा घोवन या पाषाण भेद का रस और मधु । 

योगेन्द्र रस--मूत्रकच्छू के लक्षण उपस्थित होने पर जय्र अन्य भौषध से 
लाभ न हो एवं स्थायी फललाभ न द्वो, रोगी दुवेल या कृश शरीर का हो, तब 
चल और पुष्टि फे लिये इसका अयोग करना चाहिये | वातिक, पेत्तिक, श्वौष्मिक, 
अभिधातज, शुक्रज, अश्मरीज, शकराजनित मूत्रहुच्छू, भूनाघात एवं श्रश्मरी 
रोग में श्रथवा मेदरोग में मूजकृच्छूता के लक्षण दौखने पर यद्द औषध श्रति 
लाभदायक है। अलनुपान--प्रिफला जल या आंवले का द्विमकषाय और मधु। 

तारकेशवर रस--मूत्रकच्छ रोग में धार-बार अल्प मूत्र आता हो, साथ 
में दाह, पीए। द्वोने पर यह औषध रोगी फो देनी चाहिये। इससे दाह, पीड़ा, 
मूत्र के साथ रक्त आना शीघ्र नष्ट होते हैं । अश्मरी रोग और मूत्राघात रोग में 
लाभदायक दहै। अज्ुपान--गूलर का चूण और मधु । 

' घरुणाद्य लोह--पबंदा फाम में आने घाली उत्तम औषध है। मूनकचच्छ, 
मूत्राधात, अश्मरी रोग में इसफा व्यवह्ार होता है। मेहरोग में मूतरकृच्छ के 
लक्षण दौखने पर इसका प्रयोग मूत्रक्॒च्छू और मेह दोनों शिकायतों फो नष्ट करता 
है। यह औषध पल और पुष्टिदायक है । अनुपान--आओवले का शीतफषाय । 

कुशावल्तेद--सदा काम में आनेवाली औषध है। मूत्रकृच्छू, मूत्राघात, 
अश्मरीरोग में सयः फलप्रद है। वातिक, पैत्तिक, शब्यज, शअश्मरोज, शफेरा- 
जनित मूत्रकच्छू एवं मूत्र के साथ रक्त का आना, इनमें इससे बहुत लाभ द्वोता है। 
दाद, पीढा शीघ्र शान्त द्वोती है। मेहरोग में मूत्रहच्छू या मूत्राधात के लक्षण 
धोखने पर इसका प्रयोग करना चाहिये। अलुपान-भिफला जल । 

त्रिकण्ठकायाघुत--मूनकृच्छू, मूत्राधात और अश्मरी रोग फी पुरातन 
अवस्था में यद्द छत रोगी फो देना चाहिये | अनुपान--उप्ण दूध । 


२१४ , योग-चिकित्सा 


श 


डउशीराच वैज्लन--दातिऊ, पेतिक, शल्यज, शुक्रज, शफरात और अश्मरी- 
यमित मूतकच्छ में थोड़ा थोड़ा मूत्र वार-बार आये, वस्ति और जननेन्द्रिय में 
दाह, पीड़ा, मृतामय में आध्म/न, मलवन्ध रहने पर यह तैल रोगी के सम्पूर्ण 
शरोर पर चिशेषतः अधघोनामि पर मलना चाहिये। चसान्षिपातिक मूत्रकच्छ में 
कफ की प्रवलता होने पर, श्लोष्मिक मृत्रकृच्छू में केवल उदर पर ही मलना 
चाहिये । सान्निपातिक मृत्रकुच्छ में घायु या पित्त की अधिकता रहने पर शरीर 
पर मलने की व्यवस्था करनी चाहिये ! यह मूत्राघात, अश्मरी और भेदरोग में 
इृष्टि फलप्रद है।। 





सूत्राधात-चिकित्सा 

दशसूल काथ--वातबर्ति, वस्तिकुण्डल नामक मूत्राघाव के लक्षण दोनें 
पर इसमें थोड़ा सा शिलाजीत, चौनी और यचक्षार फा प्रच्षेप मिलाकर अ्तिदिन 
थ्ात काल देना चाहिये । 

घरुणादि क्ाथ--वातबह्ति, मृत्रजठर, अटप्टीला, मृत्रसाद, मूत्रोत्संग, 
मूत्नग्रन्थि, मूत्रक्षय नामक मूत्राघात में एवं श्लेष्मग्रधान घल्तिकुण्डलिका रोग में 
बेदना के साथ थोड़ा-योद्षा सूत्र आने पर यह ओऔपध रोगी फो पान करानी वादियें। 

घहत्‌ घढणादि क्राथ--उपरोक्त अवस्थाओं के सिवाय, उष्णचात और 
मृञ्नप्रन्थि एवं पित्तप्रधान वस्ति क्ुण्शलिकारोग में पित्त के प्रकोपवश से इन्द्रिय 
या मृज्राशय में दाह होने पर और मूत्रमाग द्वारा रक्त निकलने पर यह ओऔपघ 
रोगी फो अतिदिन श्रात देनी चाहिये । मृन्नाघात, मूत्रकूच्छू और अश्मरी रोग में 
भी इसको बरत सकते हैं । है 

शुण्ठ्यादि क्राथ--वातकुण्डलिका, मूत्राप्टीला, वातवस्ति, मूत्रातीत, मृत्न- 
जठर, मूत्रोत्स'्ठ, भूत्रक्षय, मूत्रप्रन्यि, मूतरशुक्र, उष्णवात, मृत्रसाद, विड्विधात 


१ मूत्रक्चच्छू रोग सें मून्नाधात और अश्मरी रोग फी ओपधियों को धरदना 
चाहिये ! चरकसंद्दिता का 'पिजेक्तथा तण्डुलघावनेन प्रवालचूर्ण कफ सूत्र- 
॥ यह मृत्राधात-अश्मरी रोग में बरता जाता है। इसी प्रकार अश्मरी 
रोग, और मून्नाघात के योग मूत्नकच्छ में प्रयोग करने चाहियें। ! 


अश्मरीरोग-चिकित्सा २१४ 


फटि, ऊछ, मलद्वार, बस्ति, शिश्न में वेदना होने पर यह क्राथ हींग, यवक्षार 
और सैन्घवलवण थ्रत्येक ४ रत्ती अज्षेप देकर पान फराना चाहिये। मृत्रकनच्छ , 
अश्मरीरोग में इसका व्यवहार होता है। यह वायु का अनुलोमक, फोप्टशुद्धिकारक 
और अश्मराभेदफ है । है 

हिंग्वाद्य चूण--मूत्राष्टीला रोग में वायु के कारण मल-मूत्ररोध, उद्रा- 
ध्यान एवं संचरणशील, तीम्र चेदनायुक्त अप्टीला उत्पन्न हो जाये, रोग की पथमा- 
घस्था में यह औषध रोगो को देनी चाहिये। अजुपान--उप्ण जल । 

फॉकायन शुटिका--अष्ठीला नामक मूत्राघात में उदराध्मान, मलमूत्ररोध, 
बेदना आदि लक्षण होने पर यह औषध रोगी फो सेवन करानी चाहिये। इससे 
रोग समूल नष्ट होता है। फोष्ठ शुद्धकारक और मूत्रकारक है। अलुपान--- 
त्रिफला जल" । 





अश्मरीरोग-चिकित्सा 

पएलादि क्राथ--वातिक, श्लेष्मिक या शुक्राश्मरी रोग के लक्षण द्वोने पर 
इस काथ में शिलाजीत प्रद्षेप देकर रोगो को पिलानी चाहिये! 

घरुणादि क्राथ--वातिक, पत्तिक, श्लैष्मिक, शुक्राश्मरी रोग के लक्षण 
दोखने पर एवं जननेन्द्रिय से रक्त आने पर यह ओषध रोगी फो देनी चाहिये । 
प्रक्षेप-यवक्षार ४ रत्ती । 

गोक्षुरयोग--चातिक, श्लैष्मिक, शुक्राश्मरी के लक्षण दौखने पर यह काथ 
देना चाहिये। इससे अश्मरी गिर जाती है। 

कुशापतलेह--वातिक, पेतिक, श्लैष्मिक, शुक्राज-अश्मरी एवं शकरा के 
लक्षण दीखने पर अथवा-प्रमेह; मृत्रकृष्छू, मृत्राधात, अश्मरी रोग में मूत्र में 
रक्त श्राने पर यह औौषध अमृत के समान है । अनुपान--त्रिफला का जल । 


१, मूत्रकच्छू में वणित तृणपंचमूल क्षीर, गोक्षरादि क्राथ, कुशावल्लेह, 
चिन्तामणिरस, तारवेश्वर, चतु्मुंखरस, थोगेन्द्ररस, उशीराय तैल और त्रिकण्ट- 
फाय घृत फा उपयोग मूत्राघात में भी फरना चाहिये। क्योंकि इनमें थायु का 
अवरोध रददता दे | इसलिये पातरोग की ओऔषध इनमें फलप्रद रहती है। 


२१६ थोग-चिकित्सा 


दणपंचमूल क्तीर--पैतिक अश्परी रोग में या मृत्रमार्ग के द्वारा रक्त 
निकलने पर यह ओऔपध देंनो चाहिये । 

तिलाद्र क्ाथ--शकरा या पिकनामेह के लक्षण दीखने पर रोगी को यह 
क्राघ देना चाहिये। इस क्वाय के सेवन सकता और शकेरा मूत्रमार्य से बाहर 
आ जाती है ! 

पाषाणमेदाद्य चूणे--वातिक, श्लैष्मिक, शुक्रण अश्मरों किंवा श्करा 
झौर विकतामेह के लक्षण दौखने पर यद्द औपध सेवन करानी चाहिये । इससे 
अश्मरी भिन्न होकर मूत्र के साथ निकल आती है। अनुपान--उठष्णजल । 

चिन्तामणि रस--अश्मरी शेय में वायु के प्रकोष के फारण वल्तिमाग 
मृत्राशय में आध्मान, पित्त के प्रकोप के कारण मूताधय में अत्यन्त दाह होने 
पर यह ओऔपषध रोगी को देनी चाहिये । शकरा और सिक्तामेह को अथमावस्वा 
में यद् औषय बरत सकते हैं, परन्तु अग्डक्रोष या नाभि पर शोथ श्रयवा 
श्लैध्मिक, शुकज अश्मरी रोग में वज्ये है। अनुपाव--त्रिफता जल । 

योगेद्ध रस--अश्मरी रोग में वायु और पित्त के श्रक्रोप से अनेक प्रकार 
के लक्षण दौखने पर यह ओऔपध देनी चाहिय्रे। जिन-जिन श्रवस्थाओं में बिन- 


लिन पअजुपानों से चिन्तामणि रस देते हैं, उन्हीं अवस्याओं में उन्हीं अनुपानों से 
यह देना चाहिये । 


चरुणाद लोह--बातिक, पेतिक, श्लेष्मिक, शुक्ल, अ्श्मरी रोग के लक्षण 
दौखने पर विशेषत' रोगी फो साथ में अरपज्वर रहने पर यह आओऔपध देनी 
चाहिये। इसको मूत्रकच्छू, मूआयात, मेहरोग, वस्ति एवं जननेन्द्रिय के दाद में 
परत सकते हैँ । अनुपान--चावलों का घोवन या प्रिफलाजल । 

उशोराद्य तेल--व्रातिक, पैतिक, अश्मरी रोग की किसी भी अवस्था में 
शक और सिकतामेह फी प्रथमावस्था में यह तैल रोगी के सम्पूर्ण अैगों पर 
और विशेषत- उदर पर मलना चाहिये । 

घीरतरादि तैल--वातिक्, पैत्तिक, अश्मरी रोग को सवपअवस्थाओं में 
एव रलेप्निक या शुक्ण अश्मरी की पुरातन अवह्वा में अर्थात्‌ शोय, ज्वर न द्ोने 
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पर यह तेल सर्वोग आर उदर पर मलना चाहिये। 
मा कप तेल--वातिक, पेत्तिक अर्मरी रोग में एवं शर्कमा और सिकता- 
यमावस्या में विशेष करके मूथमार्ग से रक्त आने पर यह वैल रोगी के 


अश्मरीरोग-चिकित्सा २१७ 


सर्वोग और उदर पर मालिश करना चाहिये । वायु के अचुुलोमन के लिये इसके 
दारा जननेन्द्रिय में उत्तरवस्ति और मलद्वार में वस्ति देनी चाहिये। भूशरकूच्छ 
और मूत्राघात में इसका व्यवद्दार हो सकता है। सब प्रकार फी अ्रश्मरी में यह 
तेल गरम दूध के साथ रोगी फो देना चाहिये। 

तृणपश्चमूल घुत--घातिक, पत्तिक, अश्मरीरोग की सब अवस्थाओं में 
एवं श्लेष्मिक अश्मरी कौ पुरातन अवस्था में शर्थात शोय न हो; अश्मरी रोग 
में मूननाली से रुक आये और इस मार्ग में क्षत हो जाएतो यह छत विशेषत बरतना 
चाहिये । शर्करा और सिकतामेह की अथमावस्था में एवं मृत्रकच्छू और मृन्नाघात 
में बहुत लाभदायक है, अनुपान--गरम दूध । 

घरुणाद्य घृत--श्लैष्मिक, शुक्रज अश्मरी रोग में एवं शकरा और सिकता 
फी पुरातनावस्था में यह घत बहुत लाभदायक है। इसके सेवन से श्लैष्मिक 
अश्मरी रोग, मृत्नाशय में भार, शीतलता, वेदना आदि एवं शुक्राश्मरी रोग 
में मृन्नाशय फी वेदना नष्ट होती दे । अण्डकोष में सूजन न होने पर इसके देने 
से अश्मरी बाहर आती है । शर्करा और सिफता रोग में ज्वर, अग्निमान्य, शोथ 
'न होने पर यह घृत गरस दूध से रोगौ को देना चाहिये । 


अश्मरीरोग में मूर्च्छा-चिकित्सा 


चतुसुख रस--शकेरा और सिकतारोग में शकरा और सिकता बाहर न 
थये, अश्मरी रोग में रोगो मूच्छासिभूत हो जाये तव नस्य द्वारा मूच्छी दूर फरके 
यह औषध रोगी को देनी चाहिये । वायु के द्वारा रोगी का शरीर रुक्ष हो जाये 
इससे दु्वलता, मूच्छी, उद्राष्मान, कम्प, प्रवसण॒ता, जो्णज्वर, कृशता आदि 
उपद्रव हों; इसके अयोग से असाधारण लाभ होता है। मेदरोग इससे नष्ट होता 
है। इसके द्वारा पायु का अनुलोमन होने से कोष्शुद्धि होती है । इन सब रोगों में 
फुक्षिशूल, चमन और तृष्णा इस ओषध के प्रभाव से नष्ट दोते हैं । इन अवस्थाओं 
में चिन्‍्तामणि रस, चिन्तामणि चतुसुंख, थोगेन्द्र रस के प्रयोग से अधिक लाभ 
होता है । अश्ुपान--प्रिफला जल या चावलों का घधोवन । 

अश्मरीरोग में मृत्रकच्छ और सूृत्राधात-चिकित्सा 
तणपंचसूलीय प्तीए--अश्मरी, शकरा, पिकता रोग में रोगी की मून्न- 


श्श्प योग-चिकित्सा , 


नाली रुक जाये, तुरन्त मूत्रकच्छ या उष्णवात की स्थिति आ जाये; इस अवस्था 
में यह औषध देनी चाहिये । 

कुशाघलेह--अश्मरी, सिकता, शकस रोग में दारुण मूत्रकछ या मूत्राघात 
उपस्थित दो जाये, तो यह शआषध रोगी फो देनी चाहिये । 

घरुणाथ खोह--अश्मरी रोग में मूत्राधात, मूश्रकृच्छू की अवस्था होने पर 
यह औबध रोगी को देनी चाहिये । अनुपान--तिफलाजल । 


अश्मरीरोग में हृद्ोग-चिकित्सा 
अजुनादि ज्ञीर--अश्मरी, शक्कर, सिकता रोग में हृद्योग उपस्थित हो जाये; 
तो यह ओऔषध रोगी को देनी चाहिये । इसके प्रयोग से बक्षःल्थल का दाह, तृष्णा, 
भात्रदाह; मूरच्छा, हृदय की ग्लानि दूर होती है । 
चिन्तामणि रस--अश्मरी-सिकता-शकरा रोग में हृद्रोग उपत्यित 
होने पर इसके फारण असझ्य चेदना, भारप्रतोति, अमिमान्य, फेफड़ों में तौत्र द्द 
होने से यह औषध रोगी को देनो चाहिये । इसके द्वारा रोगी को मूच्छी, कक्षिशुल, 
अवसाद आदि उपद्रव नष्ट होकर शरीर में पुष्टि होती है। रोगी को प्रमेह रोयः 
हो ते बह नष्ट दोता है। इस अवस्था में मृआराघात-सृत्रकुच्छूता होने पर शान्ति 
होती है । यह थायु का अचुलोमन' फरती है, कोष्टशुद्धि फरती है। अलुपाव-- 
मिफलाजल । 
अश्मरीरोग में अ्रुचि-चिकित्सा 
आमलाद योग--अश्मरी-सिकता-शकेरा रोग में अरुचि होने पर यह 
औषध रोगी को देनी चाहिये । 


अश्मरीरोग में वमन-चिकित्सा 
. चन्दनादि योग--अश्मरी, शकरा, सिकतारोग में रोगी को वमन होने 
पर यह ओऔदधधघ देनो चाहिये । इससे गले में दाह, मरी, प्यास आदि उपद्रव नष्ट 
होते हैं। अनुपनन--तण्डलोदक और मधु । 
.... अश्मरीरोग में तृष्िणा-चिकित्सा 
तृणपंचसूलादि पानोय--अश्मरी-शकरा-सिक्रता रोग में पित्ताधिक्य 


फरण अति प्यास लगती हो, तव यद्द पावोय थोडढ़ा-थोड़ा पीना चाहिये! हससे 
पमह, दाद, मूच्छा, अश्मरी शान्त होते है । 
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फाएमयौदि पानीय--अ्रश्मरी, शफरा, सिकतारोग में पित्ताधिक्य के 
फारण प्रबल प्यास रहे, तव यद्द औषधरोगी फो थोदीथोड़ी पौने फो देनी चाहिये। 
इसके देने से दाह, गरमी, वमन, मलयन्ध, वात या पित्ताश्नित जीर्णज्वर, मेंह, 
अश्मरी आदि नष्ट होते हैं । 

अश्मरीरोग में पाण्ठ-चिकित्सा 

अण्टादरशांग लोह--अश्मरीरोग में पाण्डरोग के लक्षण दौखने पर विशेषतः 
साथ में रोगी को अग्निमान्य, पतला मल आने पर यह ओऔषध देनी चाहिये । 
इससे अमेह रोग में भी लाभ द्वोता है। 


न््न्््िनस, 


धब्रणशोथ-चिछित्सा 
भाठुलंगादि लेप--वातज व्रण में शोथ के लक्षण दौखने पर इसमें शूरा, 
तोद-मभेद आदि चेदना होने पर यह अलेप लगाना चाहिये | प्रलेप तीन वार 


लगना चाहिये । परन्तु रात्रि में यात्रण के मुख पर लेप नहीं लगाना चाहिये !' 


इसके प्रयोग से फोड़ा वेठ जाता है । 

शाखोटफ लेप--वातिफ म्रण में शोय [के लक्षण दीखने पर यह लेप 
शोथ पर लगाना चाहिये । इसके प्रयोग से फोड़ा बेठ जाता है । 

पुनर्नेचादि लेप--वातिक, श्लैष्मिक प्रणशोथ के लक्षण दौखने पर एवं 
वात श्लैष्मिक वेदना होने पर यह लेप लगाना चाहिये। इस लेप से श्रति 
फठिन त्रणशोथ भी अतिशीघ्र बेठ जाती है । 

पंचचल्कल प्रसेप--वातिक, पैत्तिक, श्लैष्मिक, सान्रिपातिक, रचाज या 
आगन्तुज व्रणशोथ में से किसी के भी लक्षण दौसने पर यह अलेप प्रयोग करना 
चाहिये । सब अकार के त्रणों फी मद्दौषध है । अति फैली शोथ जेसी कि विषजन्य 
शोयथ में भी इससे लाभ होता है । पैत्तिक, रक्तन और आगन्तुज त्रणशोथ में यह्‌ 
यह लेप लगाते समय इसमें इत थोड़ा-सा मिला लेना चाहिये और इसको गरम 
नहीं फरना चाहिये । अन्य शोथों में गरम फरके लगाना चाहिये [ बरगद, पीपल, 
गूलर, पिलखन और अम्लवैतस ये पाच पंचवत्कल हैं । इनकी छाल बरतते हैं ]। 

घत्तरादि लेप--वातिक और श्लैष्मिक प्रणशोथ में यह लेप प्रयोग करना 
चाहिये। इससे घहुत जल्दी शोथ और चेदना फम द्वोती है और शोय बैठ जाती है 


“ह, 


७३ 


श२० योग-चिकित्सा 


चन्दनादि लेप--पैत्तिक, रक्तज, आगन्तुज प्रणशोथ में यह लेप लगाना 
चाहिये । इससे दाह, शोय ओर वेदना नष्ट होती है । 

दर्ादि लेप--पैत्तिक, रक्तज, आगन्तुज शोथ में अत्यधिक वेदना दोने 
पर यह लेप लगाना चाहिये । 

करटफलादि लेप--श्लैप्मिक अणशोथ में इस लेप के अ्रयोग से शीघ्र लाभ 
दोता है । घातिक शोथ में इसका प्रयोग करते समय इसमें एक भाग तिल मिला 
लेना चाहिये | 

तिल्‍्ू लेप--पैत्तिक अ्रणशोथ में अतिशय दाह एवं वातज अणशोय में 
अतिशय चेदना होने पर यह द्वेप घार-वार लगाना चाहिये । इससे दाह और 
वेदना शान्त होती है। सान्षिपातिक शोथ में सी दाह और वेदना इससे शीघ्र 
शान्त होती है । 

अद्विफेन प्रलेप--रफ॒ज और आगन्तुज शोय फो छोड़कर सब प्रकार के 
घ्रणशोय में पकने के समय इसका प्रलेप लगाना चाहिये [ भाद्रक और धत्तूर के 
पत्तों के रस में श्रफीम मिलाकर लगायें । ] । 





च्रणरोग-चिकित्सा 


दरीतक्यादि क्ाय--वातिक, श्लैष्मिक, साक्षिपंतिक और रक्तज ब्रण में 
शषधोपचार करने से क्षत शुप्क्र न हो, दुध्वण के लक्षण दौखते द, तो इस फपाय 
से प्रण फो घोना चाहिये | दिन में दो धार धोना चाहिये । 

विज्ञाएक लेप--वातिक, पेत्तिक, श्लैष्मिफक, सानिपातिक, रक्तज, क्षत 
निम्बशत आदि से शान्त न हो और इन ब्रणों में दुष्वण के लक्षण हों, तथ 
इर्तिक्यादि क्वाय से त्रण को घोकर यह लेप लगाना चाहिये । इस लेप से ब्रण 
फो वेदना, क्लेद, स्लाव, ज्वाला, रचस्ताव, खुमचुमाइट आदि उपद्रव नष्ट होकर 
मण शुद्ध हो जाता है । कुछ दिन प्रयोग फरने से जरण शुष्क हो जाता दे इसमें 
लद॒ण होने से लगाते समय वेदना करता है, परन्तु दो-चार मिनिट सहन कर 
लेने पर शान्त्रि मिलती है । ' 
ह 98 लेप--वातिक, पैत्तिक, श्लैष्मिक, सान्षिपातिक, रफ्तज्ञ अण में 

? "नी, इुगन्धयुक्त स्ाव होने पर एवं दुश्मण के लक्षण दीखने पर यह अल्लेप 
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ब्रंण पर लगाना चाहिये । इससे त्रण शुद्ध और शुष्फ होता है। इसमें नमक होने 
से कुछ देर लगाते समय दाह फरता है । 

शारिवादि लेप--वातिक, पैत्तिक, श्लैष्मिक, साप्षिपातिक और रक्तज प्रण 
में अतिशय क्लेद और स्राव न हों, और क्षत देर में शुष्क हो रहा हो, तो यह 
ओऔषध घिसकर लगानी चाहिये। यह प्रण शोधक और रोपक है । 

दरिद्रादि लेप--दुष क्रण के लक्षण दौखने पर एवं इसमें दाह, चेदना, 
मैला-पतला रकतस्लाव होने पर हरीतक्यादि क्वाथ से क्षत फो घोफर यह अलेप 
लगाना चाहिये। इससे दाह नहीं होती । 

कुशदि लेप--चातिक, पैत्तिक, श्लैेष्मिक, सान्षिपातिक और रक्तज प्रण में 
निम्बधृत के प्रयोग से भी जब लाभ न हो, विशेषतः तलदेश समान न द्ो-ऊ चा 
नोचा रहे, तब दरीतक्यादि क्वाथ से त्णको घोकर यह लेप लगाना चाहिये । इसी 
प्रकार धोकर इस लेप को दिन सें दो घार लगाना चाहिये । 

नरास्थि लेप--अन्य ओषधियों से क्षत शुष्क न दो; तो इसको क्षत स्थान 
पर लगाने से बहुत जल्दी लाभ द्वोता है । 

ज्ञात्यादि लेप--नाडी श्रण फी तथा दुष्ट प्रण के लिये उत्तम है। जिन 
नाड़ी व्रणों का मुख बहुत सूच्म हो, उनमें इसका उपयोग करना चाहिये । फिर 
रोग में भी यह लाभप्रद है । 

अम्तादि क्ाथ--वातिक, पेत्तिक, श्लेष्मिफ, साक्षिपतिक, रक्तज, आग* 
न्तुण ब्रण रोगो फे प्रण में वेदना, त्रण से क्लेद-पूथस्राव, अल्पज्वर, कास आदि 
उपद्रव होने पर रोगी फो यह औषध देनो चाहिये । दूषिविषणनित अथवा 
अन्यान्य मणशोथ, दुश्मण, विरूपे, विद्रधि, सर्षविध छाले ( विरुफोट ) नाड़ी- 
वब्रण आदि सब में इसका उपयोग करना चाहिये । इसके साथ रहने वाले ज्वरों के 
लिये महौषध है । चेचक आदि रोगों में लाभकारी है, जिनमें दाने-फोठ निकलते 
हैं, उनमें अतिफलअद है। यदि इन अवरथाओं में मलबन्ध रहता हो, तब 
त्रिश्त चूण या एरण्ड तेल इसमें मिला देना चाहिये । 

पडोलादि काय--अम्तादि क्ाथ की भोति सब श्रकार के ब्रणों में इसका 
व्यवद्वार होता हे । 

सप्तचिशतिफ शुग्गुलु--वातिक, पेत्तिक, श्लेष्मिक, सान्षिपातिक, रकज 
और सयोगण रोगी में प्रणवेदना, प्रण से ुर्गन्धयुक्त खाव या पूथ निकलने पर; 
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साथ में अल्पज्वर, फास और विशेष फरके मलबन्ध रदने पर रोगी फो यह औषपध 
देनी चादिये | अन्लपान--गरम दृध । 

नवकापिंक शुग्गुलु--बातिक, पेत्तिक, श्लैष्मिफ, सान्षिपातिक, रफ्तज, 
स्ोहनण रोगी के त्रण से कलेद फा आना, त्रण में अतिशय वेदना, गाम्नवेदना, 
शल्पज्वर, मलवन्ध रहने पर यह 'औषध रोगी फो देनी चाहिये । अनुपान--गरम 


जल अथवा गाय फ्ा दूध । 
पश्चतिक्तघुत मुग्गुलु--वातिक, पेतिऊ, श्लैष्मिक या फिसी प्रकार फा भी 


क्षत जो पुराना द्वो जाये, किसी अन्य औषध से लाभ न दो, तव रकशुद्धि के 
लिये यद्द छत देना चाहिये | ँ्रण रोग फो जोर्णज्वर रहने पर इससे वह नष्ट होता 
है। विशेष करके इससे मलबद्धता नष्ट द्ोती है। अनुपान--गरम दूध । 

मद्दाविक्त घृत--वातिक, पेत्तिक, सानिपातिक, रक्तजत्रण एवं सद्योत्रण फे 
पुराना होने पर इससे रक दूषित हो जाये या क्षत शुप्क न दी, तव यद्द छत देना 
चाहिये । यह घृत रक्तशोघक एवं बणशोधक दे और घात-पित्ताधिक््य रोग में विशेष 
लाभप्रद है। पुरातन घात-पित्ताधिक्य जीर्णज्वर, इसके कारण हाय-पेर-आांखों 
फा दाह; अनिद्रा आदि उपद्रव नष्ट दोते हैं । अनुपान--गरम दूध । 

सोमराजि तेल--वातिफ, पेत्तिक या सद्ोन्रण जो शुष्क न होकर पुरना 
हो जाये, इससे नादीवरण बन जाये, शुष्क होने में देर लगती हो; तो यह तेल बर- 
तना चाहिये । यह तैल व्रणशोधक, पूरक और रोपक है। 

जीरकाद् तेल--अभिदग्ध म्र्णों में या अम्रिदाह से छाल दो जाने पर इस 
तैल में रूई फा पिचु भिगोकर क्षतस्थान पर लगाना चाहिये । 

गण्डपद तैल--अमिद्ग्ध क्षत की मद्दौषध है । अन्य औषधियों से मण 
शुष्क म हो, इस तैल के प्रयोग से शीघ्र ही मण शुष्क होता है [ जीवित फेंजुवें 
एक पाव, तिल तैल १ सेर लेकर अप्ति द्वारा पाक करें ] ! 


कम» जन»»कणऊेऊजकक, 


विद्रधिरोग चिक्तित्सा 
शोभाञक लेप--विद्रषि छोटी हो या घढ़ी हो; अति फठिन दो, इसमें 
थोड़ी या भ्रधिक चेदना रहे, रोगी को ज्वर या दाह न हो, तो यह ग्र्लेप दिन में 


दोन घार लगाना चाहिये । साज्निपातिक विह्ृधि में 
धे में अति सूजन और वेदना होने 
पर भी इसको बरतता चाहिये । 


पृ 


विद्रधिरोग-चिकित्सा श्श्इ्‌ 


शोभाञ्क स्वेद--विद्गधि छोटी या वढ़ी हो, उसमें अतिशय वेदना हो, 
परन्तु दाह न हो, तथघ यह वेद बार-वार देना चाहिये। यह स्वेद देकर 
शोभान्ननक लेप लगा देना चाहिये । विद्रधि में दाह होने पर कमी भी स्वेद नहीं 
देना चाहिये । 

अनन्तयादि लेप--व्द्रधि शीघ्र बढ़ जाये, इसमें अतिशय दाद होने पर 
यह लेप लगाना चादिये । सान्निपातिक विद्रधि में ग्रतिशय दाह होने पर इसका 
प्रयोग फरना चाहिये | इसके स्थान पर चदलकर पंच घरकल लेप या पन्दनादि 
ख्लेप लगाना चाहिये । पेत्तिक, क्षषण और रक्तज विद्गरधि में इसका प्रयोग फर 
सकते हैं । 

कज्जली योग--बाह्य या अन्तः विद्रधि की किसी भी अवस्था में यह 
योग रोगी को प्रात' देना चाहिये | अन्तः देनेवाली श्रीषधियों में विद्गधि रोग के 
लिये यह सर्वश्रेष्ठ है । जबतक रोगी स्वस्थ न हो, इसको प्रतिदिन देना चाहिये। 
अनुपान--शोभप्नन त्वक्‌ का रस २ तोला और मधु । 

पुननवादि काथ--बाह्य या अन्त- विद्गधि के उत्पण्त होने के साथ यद्द 
कछाथ रोगी को अतिद्न देना चाहिये | जवतक रोगी को आराम न हो, प्रतिदिन 
इसको देना चाहिये | 

अम्ततादि काथ--घाह्य और झन्त- विद्रधि के लक्षण होने पर पुननेवादि 
क्ााथ फे स्थान पर यह छाथ देता चाहिये | इसके प्रयोग से आनु्षगिर्न ज्वर नष्ट 


होता है । 





विसप॑ चिकित्सा 

चसन योग---रोग प्रबल हो तो रोगी को प्रधम वमन देना चाहिये [ इसके 
लिये परवल २ तोला, नीम की छाल २ तोला, जल ६४ तोला। शेष १६ तोला: 
मदनफलचूण का प्रक्षेप ३ मासा या ६ मासा ]। 

शर्नादि लेप--घातिक, पैत्तिक या वातपैत्तिक विस के लक्षण दीखने पर 
या पीड़ित स्थान पर दाह या सताप होने पर, प्रदाहवाला स्थान लाल या कृष्ण 
वे हो, तब यह लेप वद्ध पर लगाकर लगाना चाहिये । क्षतज या सानिपातिक 
विसपे में भी इसका व्यवहार फर सकते हैं. । 


२२४ योग-चिकित्सा 


चन्दनादि लेप--पेत्तिक विसर्प में पीड़ित स्थान रक्त वर्ण या अत्यधिक 
दाह या सन्ताप होने पर यह लेप फपडे पर लगाकर लगाना चाहिये | क्षतन 
और सान्तिपातिक विसर्प में भी चरत सकते हैँ । 

पंचचल्कल लेप--पैत्तिक विस में चन्दनादि लेप से लाभ भ द्वो, तो यह 
महोपकारी अलेप लगाना चाहिये । क्षतज और सानिपातिक विसप में अत्यधिक: 
दाह होने पर भी श्रेष्ठ है । से 

त्रिफलादि लेप--श्लैष्मिफ पिसर्प में यह लेप परतना चाहिये । क्षतत्र, 
सन्तिपातञ में भी बरतते हैं । 

दरशांग लेप--बातपैत्तिक, घातश्लैप्मिक, पित्तश्लैप्मिक विसर्प में या क्षतज 
और सन्तिपातज विसर्प में इस ल्लेप फा अयोग होता है। यह अतिशय छ्लामकारी 


है । विष के लगाने से भी विसप॑ हुआ दो, तो भी इसफो धरतना चाहिये। यह विषदोष 
नाशक है । 


पटोक्षादि क्राथ--विसर्प रोग फी किसी भो अवस्था में इसे बरत सकते 
हैं; यह सब विसप॑ में उत्तम है । 

अम्तादि काथ--वातिक या पैत्तिकादि कीई भी विसर्प होने पर साथ में 
ज्वर, शरोर में दर्द आदि उपद्रव रददने पर विसर्पपोद्षित स्थान पर दाह, शोथ 
होने पर इसके कारण रोगी को पीढ़ा से वेचेनी हो रही हो तो यह क्काय देना 
चाहिये। कोप्रकाठिन्य होने पर क्ाथ के साथ निशोय का चूर्ण चार आना या आधा, 
तोला अच्षेप देना चादिये । 

किशतादि क्राथ- किसी भी प्रकार के विसर्प में कोई लक्षण दीखने पर 
साथ में ज्वर आदि उपद्रव रहने पर यह क्ाथ रोगी फो देना चाहिये। जबतक 


रोग अच्छा न हो, इसको देना चाहिये । मलवन्ध रहने पर निशोय का चूर्ण मिला 
देना चाहिये ! 


कज्जली योग--विसप रोग की किसी भी श्रवस्था में इसका उपयोग किया 
जा सकता है। प्रथम विरेवन देकर यह औपध दी जा सकती है। औषध प्रयोग 
से ज्वर शान्त दो जाये, तब छत संयुक्त पश्किर आहार देनी चाहिये । अनुपान--+ 
फरेले के पत्तों फा रस । । 

पंचतिक्त घृतगुग्युद्ध-विसपे रोग में ज्वर का प्रबल वेग कम हो णाये, 
प्नान-आद्वार सद्य हो तो यद्द शत रोगी फो देना चाहिये । इसके सेवन से घुनरा- 
कप्रण का भय नहीं रहता। घातिक, श्लैष्मिक, बातर्तीष्मिक, पित्तश्लैष्मिक: 
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विसप॑ रोग में; क्षतज या सान्षिपातिक विसप में घायु और फफ फी प्रबलता होने 
पर यह देना चाहिये । फिरंगजनित विसपे में भी इसको घरत सकते हैं। अजुपान- 
गरम दूध। 

पद्मक घुत--पैत्तिफ विसप॑ में, साक्िपातिक या क्षतज पिसर्प में पित्त का 
प्रकोप अधिक हो, या भिलावे के फारण विस हो या लूताविष के फारण हो; तो 
यह छत घरतना चाहिये । नाडीव्रण और विस्फोटक में भी इसको बरत सकते हैं । 
फिरंगजनित विसपे में इससे विशेष लाभ नहीं होता है । अनुपान--ठष्ण दूध । 





पिड़का ( विस्फोटक )-चिकित्सा 

शिरीषादि लेप--वातिक पिढ़का में पिष्का फा रंग श्यामवर्ण हो, उपर 
फा पृष्ठ रुश् हो, इसमें सूई चुभने फी वेदना रहती हो, खुमघुभाहट दोः तथ यह 
लेप लगाना चाहिये । इससे चातज शोथ शीघ्र शान्त होती है । 

चन्द्नादि लेप- पैत्तिक, वातपैत्तिक, रक्तज पिढ़का में पिड़फा फा रंग सुख, 
क्ष्ण या श्यामवर्ण हो, इसमें अत्यधिक दाह, संताप दो तो यह लेप घरतना चाहिये। 
इ्के प्रयोग से शोथ शौघ्र बठ जाता है। सान्निपातिक पिढ़का में पित्त के प्रकोप 
के फारण जो उपद्रव दो, उन सब में इसको घरतें । 

पंचचदकलत लेप--पैत्तिक, वातपेत्तिक, रक्ण; सन्निपातण पिड़का में पित्त 
फी प्रवलता के फारण उपह्रव हो, पिड़फा सुझ्े और अत्यधिक दाहयुफ्त हो तो यद्द 
प्रलेप लगाना चाहिये । 

निफलादि लेप--श्लैष्मिक पिड़फा में पिए़का पाण्ड्वर्ण, बढ़ी, कठिन और 
अस्पवेदनायुक्त होने पर यद लेप लगाना खादिये। इसके श्रयोग से शोथ शीघ्र शान्त 
होता है । 

दर्शांग क्षेप--वातपैत्तिक, घातश्लैष्मिफ, पित्तश्लैष्मिफ और सानिपातिक 
पिड़का में अतिदाद, शाल, खुमचुमाहट, सूहे खुसने की वेदना होने पर तथा जो 
पिड़कायें कृष्णवर्ण, श्यामवर्ण, पाण्डवर्ण या रूक्ष हो, उनमें यह लेप लगाना चाहिये। 

रससिन्दृश योग--पिड़का में किसी भी दोष के लक्षण दौखने पर यह ओऔषध 
प्रातः रोगी को देनी चाहिये। अनुपान--फरेले के पत्तों का रस और मधु । 
फछ्ाली योग फी अपेक्षा इससे अधिक लाभ होता है [ रससिन्दूर फो गिलोय रस, 


१४ यो० चि० 
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मीमछाल फा रस, खद्रि का दिमक्रपाय, इनसे तया इन्द्रयव के क्राथ ते क्रमश- 
सात पार भावना दें । फिर रससिन्दुर के बराबर फर्पूर, इलायची, दालचीनी, 
तेजपत्र प्रत्येक का चूणे मिलायें, मात्रा एक थाना ] ॥ 
दशमूलादि काय--वातिक पिड़का में रोगी फो ज्वर, सन्पिस्धान में 
घेदना, तृष्णा आदि ठपद्रव होने पर यह क्वाय रोगी को श्रात'काल पीने के लिये 
देना चाहिये। मलवन्ध होने पर कुटकी या निशोध का चूथ भ्रक्षेप देकर देना चाहिये। 
फिरातादि क्ाथ--शलैष्मिक पिढ़का में पिढ़का पाण्ड्वर्ण, घढ़ी एवं कठिन 
और अर्पवेदनायुक्त द्वो तथा साथ में रोगी को ज्वर, शरीर में पीड़ा, अदुचि, शरीर 
में भारीपन आदि उपद्रव होने पर यह क्वाय प्रतिदिन रोगी को पिलाना चाहिये । 
मलवन्ध होने पर कुटकी चूणे या निशोथ का चूणे मिलाये 
घासादि काथ--पिड़का में किसो भो प्रकार का उपद्रव किसो सी अवस्था 
में होने पर यद देना चाहिये । 
पडेलादि काथ--क्िसी भी प्रकार की पिड़का में कोई भी उपद्रव दोने 
पर यद्द क्वाथ रोगी को प्रात देना चाहिये । इसके सेवन से रोगी का श्राजुपंगिक 
ज्र, दाह, कम्प अन्य उपद्रव नष्ट होते हैं. मलयन्ध होने पर निशोय या कुठकी 
चूण मिलाना चाहिये । 
पंचतिक्त मुग्मुलुघृत--पिड़का या क्षत सूखने में देर लगती दो, कृत फो 
नष्ट करने के लिये तथा रततशुद्धि के लिपरे यह छत बरतना चाहिये । अचुपान-- 
गरम दूध । 


मसूरिका ( चेचक ) की ओपघ 


स्वप लच्मोवित्तास--मसूरिका निकलने से पूर्व ज्वर, शरीर में वेदना, 
शिर में भारीपन, हाथ-पाव में ऐंठन, शरीर में अव्रसन्नता, शीत के कारण नाक- 
स्क क्षाप, आस से छल वहना, ज्वर का चेंग अल्प या प्रशल हो, यह ओऔवध 
, री को देनी चाहिये और इसको तीन यार दिन में देना चाहियें। अनुपान--८ 
तरस था पान का रस और मधु । 
फफचिन्तामणि--.लिन अव्याश्रों में स्वल्प लच्मीविललास परता जाता 


है उन स 
" ॥ अवेस्थाध्ं सें इसका व्यव॒द्दार होता है; हक 
* रस और मधु । है द्वार होता है; अज्पान--छुलसी का पत्र 
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फस्तूरी भूषणु--जिन अवस्थाज्ं में स्वह्प लघ्धमीविलास देते हैं; उन 
आ्यवस्थाओं में ज्वर फा वेग अबल दोने पर तथा तन्द्वा, प्रशाप, पाश्वेवेदना आदि 
लक्षण दीखने पर यह देना चाहिये । अनुपान--पघिसा हुआ रुद्राक्ष और मधु । 

दशमूल काथ--वातिक मसूरिका के लक्षणों में यह क्राय रोगी फो देना 
चाहिये । दाने पकने आरम्भ होने पर इसको देना चाहिये । परन्तु गुहृच्यादि काय 
इससे अधिक उत्तम है। 

द्राज्नादे काथ-पैतिक मसूरिका के लक्षण दौखने पर यह फ्राथ रोगों फो 
देना चाहिये | दाने पकने आरम्भ हो जायें, तब यह छाथ बन्द कर देना चादिये। 

कियतादि काथ--श्लेष्मिफ मसूरिका में जवतक दाने पकने आरम्म 
न हो; तबतक यह क्वाथ देना चाहिये । 

शुद्ृच्यादि छाथ-पाने पकने आरम्प हो जाय और घायु का प्रकोप 
'नछट फरने के लिये यह फ्ाय देना उत्तम है। इसके अमाव में दशमूल छाय 
देना चाहिये । 

अशडावलेह--मसूरिका, खसरा, छोटो माता आदि में ज्वर विकार 
रहने पर एवं इसके साथ में श्वास ओर हिक्क। रहने पर या फोई एक उपद्रव रहने 
पर यह ओऔषध रोगी फो चाथ्ने के लिये देनी चादहिये। इसके साथ में वन) 
अरुचि, कास, कर्णरोग, गले में ददे, पथ्य लेने में कठिनाई, निगरण में कठिनाई 
होगे पर यह चाटना लाभदायक है । इससे लाभ न हो तो शशक््यादि चूणे देना 


चाहिये । गर्भवती, प्रसृता, बालक और शिशुवों के लिये उत्तम है। अज्पान-- 
जरम जल । 


#ऋंग्यादि चूणे--जिव अवस्था में शमशपएवल्लेद बरतते हैं, उन्हों अवस्थाओं 
में इफी घरतना चाहिये | अन्नुशन --गरम जल) 

निम्बादि क्ाथ--वात पित्तादि भेद से रोग का निणेय न हो सकने पर यह 
क्ाथ देना चाहिये । यह सब प्रकार को चेचक अथवा इसके कारण उत्पन्न ज्वर में 
विशेषत जथ दाने घाहर न आकर अन्दर ही रुक्े हों, तब इसके देने से दाने 
शौघ्र निकल प्राते हैं । जब दाने थोडे निकले या अन्दर रुक जायें; तब यह क्ाथ 
अवश्य देना चादिये। फुष्ट, पिएका झौर विसप में भो इसे घरत सकते हैं। यह क्ाय 
साय॑काल में देना उत्तम है | रससिन्द्रयोग या कप्लजीयोग में अनुपान रूप से 
दे सकते हैं । 


डर 
॥$॒ 


जन 


श्श्८ ' थोग-चिकित्सा ' 


अमृतादि फ्राथ--अति अ्रसिद्ध और सदा फाम में आनेवाली औपध हदै। 
पि> का, विसरप, चेचक, खरा, कण्दू, शौतपित्त आदि रोगों में एवं इनके कारण 
होने वाले ज्वर की शान्ति के लिये बरती जाती है। इसको स्वतैत्र रुप सेया 
कब्यलीयोग या रससिन्दूरयोग के अनुपान रूप में घरत सकते हैं । इसके स्थान पर 
पदोलादि क्वाथ या खदिराष्टक फ्राय भी दे सकते हैं । 


शसादि क्राथ--चेचक या खसरे फी फिसो भी अवस्था में इसका 
व्यवहार हो सफता है । 
पयेल्लादि क्ाथ--रोगी फो मलशुद्धि फे लिये अम्तादि फाथ या 
खदिराष्टक के स्थान पर इसको बरत सकते हैं | इसमें कुटकी रहने से मल साफ 
आता है| श्धिक मलघन्ध रहने पर इसमें फुटफौीचूण या निशोथ का चूर्ण 
है तोला अधिक मिला देना चादिये ! चेचक फी सव ध्यवस्याओं में इसे दे सकते 
हैं । कल्ललीयोग या रससिन्दुरयोग में अनुपान रूप से दे सकते हैं । 
खद्रिए क--चेचक, खसरा, छोटी माता, विस, विद्ववि आदि रोगों में 
इसका अयोग फरना चाहिये । इनसे सम्बन्धित एचर भी इससे नष्ट होता है। इन 
सव रोगों में अतिसार दो तो वह इससे बन्द हो जाता है। फ्ललोयोग के अनुपान 
रुप से घरत सकते हैं । 
जात्यादि काथ--गले का रोग होने पर इस क्वाय से लाभ द्वोता है । 
इन्दुकज्ला चटी--दाने पकने सगे और चायु के फारण अतिशय रक्षता 
दिखाई दे, तव यह भौपघ देनी चाद्दिये | चेचक में दाने पकने के समय वायु का 
इपित होना स्वाभाविक है | इसलिये इस समय इस ओऔषध फो देना लाभदायक दै। 
दाने पकने से स्ाव अधिक निकलता हो, दब ओऔपध पन्द कर देनी चाहिये। 
पर वम ल सो कोई छाथ या घिसा रुद्राक्ष । 
सपतोभद्र रस--दाने पक जायें और इनसे अत्यधिक पूयथ निकलता 


द्दी; 
३8 पक खाद बन्द न हो, तव तक यह औरध देनी चाहिये । अनुपान--कोई 
पेशप या घिसा रुद्राक्ष । 


पशच्चद्क्त मम िनकर य्वाः ०००. कु 
पृत रुई घतत--रोग के उपद्रथ शात द्वोजायें, ज्वर फम हो जायें, यहद्द 


अजुपान--गरम जल | चाहिये और खाने फो देता चादिये ! 


ध्ञन 


कुष्टरोग-चिकित्सा २२६. 


पद्म घृत--उपद्रव शान्त हो जाये और ज्वर कम हो जाये, घातपित्ताधिक्य 
में यह छत चरतना चाहिये । 

पंचतिक्त शुग्गुलु घ्वत--दार्नों के पकने से जब अत्यधिक स्राध निकलता 
हो, तब जबतक स्राव बन्द न हो, क्षत शुष्क न हो जाये, तबतक यह छत रोगी फो 
देना चाहिये और क्षत पर पंचवल्कल चूण या पलाश कौ अथवा अश्वत्य फी राख 
रखनी ( बुरकनी ) चाहिये । 

मचुकादि लेप या आशएव्योतन--आंख में मसूरिका निकलने पर यह 
झैप पलकों पर लगाना चाहिये और इस फाथ से आख में आश्न्योतन (प्रक्षालन) 
फरना चाहिये । [ मुलेहठो, निफला, सूचोमुखी, दारहरिद्रा; नीलमिण्टो, खस, 
लोध और मजीठ इनका क्ाथ या इनको पोसफर लेप करें )। 





रोसानि्तिका ( खसरा ) चिकित्सा 


स्वल्पल्तच॒प्ती घिलास--रोमान्तिका रोग में गले में पीढा, ज्वर आदि 
'लक्षण ऐने पर यह औषध देनी चाहिये। अलनुपान--पान का रस और मधु । 

फफवचिन्तामणि--छ्वल्प लच््मीविलांस के स्थान पर इसको दे सकते हैं । 
अनुपान--पान या तुलसी पत्र रस और मधु । 

कस्तूरी भूषण--खसरे के साथ ज्वर रहने पर यह ओऔषघ विसे हुए रुद्राक्ष 
आर मधु के साथ देनी चाहिये । 

निम्वादि क्ाथ--दाने निकल आने पर यह क्काथ देना चाहिये । 

घासादि क्ाथ--रोगी फो अतिसार रहने पर निम्बादि क्वाथ के स्थान पर 


यह देना चाहिये । 


वि कक 


कुछरोग-चिकित्सा 
ताल लेप--श्लेष्मिक, चातश्लैष्मिक कुष्ठ में क्षत होने से श्वेत या पाण्ड- 
प्ण का क्लेद निकलता दो, तब यह लेप लगाना चाहिये | पद्दिले खद्रिश्क फ्राथ 
से क्षत धोकर पीछे से यह लेप लगाना चाहिये [ हरिताल, मनःशिला और सरिच 
अत्येक समभाग लेकर जल से मदन करें ] । 


२३० योगँ-चिकित्सा 


घिडंगादि सेपं--सान्षिपातिक कुष्ठ में क्षत से नाना प्रकार का क्लेद 
निकलने पर मजिष्ठटादि या बृदन्मंजिशदि क्लाथ से क्षत को घोकर बंद लेपे 
लगाना चाहिये । 
पयोत्ञादि क्राध--वातिंक या वातपैतिक छुष्ट में क्षत से क्लेद आदि निक* 
लने पर रोगी मो प्रतिर्दिन प्रात' यह क्वाय देना चाहिये । 
खद्राएक--पैततिक, सलेग्मिक, पित्तरलैप्मिक, वातंश्लेष्मिफ कष्ट में क्षत' 
से दोषानुसारी ज्वाव निकलने पर रोगी को यह छा अततिदिन पीने को देना चाहिये। 
मष्षिप्ठादि काय--सातन्निपातिफ कष्ट. में क्षत से नाना घर्ण फा स्राव 
निकलता है, तो उप्तके लिये रोगी को सायंकाल में यह क्ाय पीने फो देना चाहिये । 
बृद्दत्‌ मश्विप्टादि काथ--साम्षिपातिक कुष्ट में क्षत से नाना वर्ण का स्लाव 
निकलता है, उसके लिये रोगी छो प्रात यद्द क्लाथ पीने को देना चाहिये । 
अखतादि शुग्गुलु--वातिक, पेत्तिक, वातपैत्तिक, पित्तश्लेप्पिफ और 
साप्षिपातिक कुष्ठ में क्षतस्थान में दाद, पक्षता, कण्डुता, स्पशशक्ति का अमाव 
रहे तया €त से दोषानुसारी स्राव द्ोता दो, तो रोगी को यह ओपषध,प्रतिदिन 
सायकाल में गरम दूघ से देनी चाहिये । 
किशोर गुग्युलु--वातिक, पत्तिक, श्लष्मिफ, धातपैत्तिक, वातश्लैप्मिक और. 
साप्निपातिक ,कुष्ठ में क्षत स्थान में दाह, कण्हू, क्षत होजायें, उससे ख्ताव 
नानावर्ण का निकलता हो, तब रोगो फो यह औषध सन्ध्याकाल में देनो चादिये। 
कुष्ठ रोग में इसके समान लाभकारी ओपषघ कम हैँ। श्रिन्रकुट्ट में यह महुत 
लामकारी है। अनुपान--गरस दुध । 
निम्वादि चूणे--पैतिक, शलैष्मिक, वित्तश्लैप्मिक छुष्ठ में क्षत॑ द्वीने पर 
एवं नाना अकार के उपद्रव, चेदना, खाव आदि होने पर यह औपध रोगी को देनी 
घाहिये। ब्वित्र कुष्ठ में भी लाभदायक है। अनुपान--गरम दूध | 
शलत्कुष्ठारि रस--पैत्तिक और पित्तश्लैम्मिक कुट्ट में क्ष से स्राव बहता 
हो; नाना अकार के उपद्रव हों, तो रोगी फो यह ओऔपध देनी चाहिये । खित्र में 
यह ठपयोगी है । अनुपान--दूध । है 
माणिक्य रस--सान्निपातिक कुष्ठ में क्षत होने से नानावणे का स्राव निकले 
तथा लक्षणानुसारी नाना अकार के उपद्रव दोने पर यह औपध रोगी को देनी 
चाहिये । सदा काम में आनेवाली यह ओऔपध है। अधिकांशत' लक्षणादि का 


कृष्ठरोग-चिकित्सा २३९ 


विचार न करके यह आऔषध घरती जाती है। अनुपान--गिलोय की रस; 


नीम फी छाल का क्ार्थ यां दुघं । 
कुष्रकालानल रस--वातिक, पैतिक, श्लैष्मिक, वातपैत्तिक, वातश्लेष्मिक 


पित्तश्लेष्मिफ और सान्षिपातिक कुष्ठ के लक्षण दौखमे पर यह ओऔषघध देनी 
चाहिये । सदा वरती जानेवाली यह ओऔषध हे । अनुपान-गिलोय फा रस या दूध । 

ताल भस्म--गलित्कुष्ठ की परीक्षित औषघ है। कुछ्ठ रोग में द्ाथ-पेर 
आयः गल जायें, अथवा क्षतस्थान में फण्ह, अतिशय दाह नाना प्रकार की वेदना, 
क्षत से स्राव निकलता हो, रोगी के शरीर में रुक्षता या अन्य लक्षण दीखते दो, 
तो यह औषध बरतनी चाहिये। अश्ुुपान--नोम का पत्ता या छाल का चूर्ण 
आर गव्य घूत । 

महातालेश्वर रस--कुष्ठ के कारण द्वाथ- पेर की अग्रुलि प्रायः गल जायें, 
क्षेतस्थान में वेदना, दाह, रोगी को प्यास, शरीर में रक्षता आदि उपद्रव दौखने 
पर क्षत से स्राव निकलने पर यह औषध रोगी को देनी चाहिये । अंलेपान-- 
नीम के पत्ते या छाल का चूर्ण और छत । 

पश्चनिम्ब-गलित्कुष्ट और चित्र में लाभकारी है । कुँछ फो फिसी भी 
अवस्था में बरती जाती है, मुख्यत' पित्तकुष्ठ में अयोग करने से शरीर में दाह; 
फण्ट्ट आदि उपद्रेव शीघ्र शान्त होते हैं। पश्चनिम्प तैयार न हो या इसके बनाने' 
कौ अंसुविधा में नीम का तेल दूध के साथ घरतना चाहिये । सहपान--घत और 
सधु | अन्ुुपान--दूध । 

अमृतांकुर लोह--किसी भी प्रकार का कुष्ठ और कुछ की कोई भी अवस्था 
हो, पातादि दोष फा विचार न करके यह औषध देनी चाहिये । इसके प्रयोग फरने' 
में सावधानी बरतनी चादिये । इसमें त!म्न और भिलावा होनेसे वायु प्रधान शरीर में 
रुक्षता, शरीर में कण्डू, शिर में चक्र तथा पित्तप्रधान शरीर में हाथ-पर में ज्वाला- 
दाह आदि लक्षण होने फी भाशक्ला रहती है । इनके लिये दूध कुछ अधिक देना 
चाहिये और प्रतिदिन या जितना अनुकूल हो नारियल फा जल पीना चाहिये। 
सहपान--छुत और मधु, अनुपान--दुध या नारियल का जल [ सर्वकुष्टहर॑ भरेष्ठं, 
चलिपलितनाशन म्‌ । अभिदीप्तकरं हय॑ कान्त्यायुबेलबर्धनम्‌ ॥ ]। ९ 

सोमराजी घुत-पैत्तिक, पित्तश्लेष्मिक कुष्ठ में एवं श्वित्र में अन्य 
ओषधियों से लाभ न होने पर यह औषध देनी चाहिये । अनुपान--गरम दुघ । 
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शंवेतारि--पित्र कुछ फो पद्दौषप है। शित्र फो किसी मी अवस्था में इसे 
बरत सकते हैं । अनुपान--छत और मधु, मात्रा ५ रत्ती । 

महाखदिरिदि तेल--सब प्रकार के कुछ्ठों में बरतने योग्य मद्रौषध है। इसके 
खाने और मलने से समान लाभ होता है। गलित्कुष्ट में क्षत से नाना रह का 
खाव निकलता हो, रोगस्‍्थान में चिमचिमाहट; जड़ता, अन्‍्तर्दाह, ग्रात्रदाह 
फोष्टकाठिन्य, शरीर में विवर्णता, उष्णिमा, रोमाँच, रक्त में कृष्णवर्णता, आदि 
उपद्रव धोने पर एवं श्िन्र, ददु आदि इससे नष्ट होते हैं। अनुपान--गाय फा दूध! 


धासाहद्र तेज्च--वातिक, पंत्तिक, वातपत्तिक, गलित्कुष्ट में या श्विन्न श्रादि 
छुष्ठ में वात-पित्तकी अधिकता रहने पर यद्द तैल रुग्ण स्थान पर तथा सारे शरीर 
पर प्रलना चाहिये । इसके प्रयोग से शरोर में दाह, गागत्रकम्प, शक््पज्वर, रुग्ण- 
स्थान का पाक, म्रण का स्ताव आदि उपद्रव नष्ट होते हैँ । पामा, विचचिका, र्हू 
आदि चम्मरोगों में लाभकारी है | वातिक, पैत्तिक, वातपैतिक विसर्पा, पिड़का, 
विद्रधि में इसके अयोग और मर्दन से विशेष लाम होता है । 


भरिचादि तेल--शलैष्मिक गलित्कुष्ठ में या फिरप जनित कुछ में यह पैस 
बहुत लाभदायक है । नाना प्रकार के लक रोगों में इसकी मालिश से लाभ होता 
है। सारे शरीर पर मलने से रक्त शुद्ध होता है, परन्तु शिर पर नहीं मलना 
चाहिये । विशेष करके वालकी के शिर पर कमी भी नहीं मलना चाहिये। फिरह 
रोग में चंद्दत्‌ मरिचादि तैल बरतना चाहिये । 


कुछराक्षस तेल--श्टीष्मि क, वातश्लैष्मिक गलित्कुष्ट में यह पैल पथानिक 

और सर्वाह्न पर बरतना चादिये । नान प्रकार की चेदना, दाह में यह तैल बहुत 

लाभदायक है। श्वित्र रोग में दाणधस्‍्यान पर मलने से वहुत लाम होता है । इस 
में बल्नखण्द मिगोकर क्षतस्थान पर रखने से क्षत शुष्क होता है । 

बिल तैल--रलैष्मिक गलित्कु्ट में यद तैज स्थानिक्ररूप में बरतने से 

कि द्ोता दे, इस तैल से दाद, जलन, पोढ़ शान्त होती है। बच्चों 

सर ० ज प्लना चादिये । प्वित्र॒स्थान पर सलने से विशेष लाभ 

तेल के स्थान पर इसको वरत सकते हैं । 


+ *+--+9-.- 
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पित्तरोग-चिकित्सा 
गुद्च्यादि लोह--पित्त के प्रकोप के कारण हाथ-पैर या सर्वाप्न में दाह 
उत्पन्न हो जाये, या रक्तदृष्टि के लक्षण दोखने लगे या रात्रि में नींद न आये; 
'पित्तरद्धि के अन्य लक्षण दीखने पर यह ओऔषध रोगी को देनी चाहिये। अनुपान- 
पटोलपत्र रस, फोष्टकाठिन्य होने पर फेले के पत्तों का रस । 
« पित्तान्तक छोह---जिन-जिन अवस्थाओं में गृहृच्यादि लौह बरता जाता 
है; उनमें इसको घरतना चादिये। 
पित्तान्तफ रस--पित्तबृद्धि के साथ पतला मल आने पर यद्द औौषध 
देनी चाहिये, अनुपान--परवल का शीत कषाय । 
महापित्तान्तक सस-पित्तान्तक रस की अपेक्षा अधिक शुणकारी है । 
गडच्यादि तेल--पित्तशद्धि के कारण हाथ, पेर या शरीर में अत्यधिक 
दाह होने पर यह तैल मलना चाहिये, परन्तु ज्वर होने पर मलना उत्तम नहीं । 
नींद न आने पर भी इसको मल सकते हैं । 
नी 
कफरोग-चिकित्सा 
कफकेतु रस--फफ फो अधिकता, नासाख्राव, श्रास, कास, गलरोग, गले में 
पीड़ा, मुखरोग, शिरोरोग, कणेरोग, दन्तरोग, चक्षुरोग होने पर प्रथमावस्था में इसका 
व्यवहार फरना चाहिये । परन्तु रोग के पुराना होने पर इससे घहुत लाभ नहीं 
होता । अनुपान--आ्क रस और मधु । 
कफचिस्तामणि--जिन-जिन अवस्थाओं में कफकेतु का उपयोग द्वोता है; 
उन-उनमें इसको बरतते हैं । रोग की अथमावस्था में विशेष लाभकारो है। 
अनुपान---आदेक रस और मधु । 
श्तेघकासलानसख रखस--साधारण औषधियों में यह श्रेष्ठ औषध है। 
अलेष्माधिक ऊध्वेजन्ु रोग में इसका प्रयोग सब अवस्थाओं में किया जा सकता 
है। किन्तु धातुक्षय जनित, चिरकालस्थायी शिरोरोग में विशेष लाभ नहीं होता । 
सामान्यतः शिर में जड़ता, भारीपन; अलसता आदि फो नाश फरता है। 
झलनुपान--पान का रस, तुलसीपत्र रस अथवा झअद्रक रस और मधु । 
॥ श्लेप्मशेलिन्द्र रस--वातिक और श्लैष्मिक शिरोरोग में अथवा वायुप्रधान 
श्लेष्मप्रधान, फिवा वात फफप्रधान सानिपातिक शिर फो पीड़ा में यह ओऔषध 
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महोपकारी है । जिन शिरीरोगों के साथ आमवात, घात; झुख-जिद्धा-गला अथवा 
कर्णपाक या नासाख्ताव या दन्‍्तरोग आदि हों, उसमें यह बरतना चाहिये । इसके 
सिवाय ऊर्ष्ष जबुगत सब प्रकार के रोगों में अथोत शंखों से जललाधब, मेल 
आना, दृष्टि हानि, शिर में भारीपन, मसूड़ों का फूलना; अदि शिकायत हो, उनमें 
यह बहुत लाभकारी है | मलबन्ध न हो तो जयपाल घोज नहीं देना चाहियेः 
अथवा इसके स्थान पर महाश्लेप्म कालानल फा प्रयोग फरना चाहिये। अनुपान+- 
निमुण्डी के पत्तों का रस या पान फा रस और मधु ! 

मद्दाइलेप्मफालानल रसख-जिन अवस्याश्रों में श्लेष्म कालानल फा 


प्रयोग किया जाता है, उन अचस्पाओं में उसी-उसी अनुपान से इसको 
घरतना चाहिये। ल्‍ 


«७0. । 
शिरोरोग-चिकित्सा 
सद्मीपिज्ञाच--वातिक या श्लैष्मिक शिरोरोग में या चाताधिक था 
र्ल्ेष्माधिक सान्षिपततिफ शिरोरोग में यह औषध सेवच फरानी चाहिये । शिर की' 
पीड़ा के साथ नासाख्चाव, गले में प्रण, जिह्नाज्रण, सुख में प्रण या 'पौड़ा, फर्णरोग 
आदि पक जायें, तो यह उत्तम है। झनुपान--पान का रस, सेलवन्ध दोने पर 
आद्क रस और मधु, पान के साथ गोली फो चघाकर खा सकते हैं । 
मद्ालदमी विक्ञास--फिसी भी प्रकार फे शिरोरोग में यह अमूत फे 
समान गुणकारी है। शिरोरोगके साथ अपिमान्य, भूख न लगना; अम्लोदूगार- 
आन्त्रवृद्धि, रकदोष; घातुक्षय या धातुदोषजन्य कुछ, प्रमेह, श्लीपद, नोड़ोत्रण, 
क्षसकास, नासास्ताव, यक्तेमा, कणेरोग, नासारोग, मुखरोग, गलरोग, जिह्ारोग, 
ओषछठटरोग, ल्लियों का छीरोग रहे, विशेषत- पसूता के लिये मद्दोपकारी है।इससे बल, 
प्ृष्टि और रतिशक्ति आती है | अहुपान--पान का रस या शआंदक रस और मधु । 
नारदीय महालदमी विल्लास---इससे बढ़कर शिरोरोग के लिये उत्तम 
आओषध नहीं है । जब अन्य ओऔपधियों से शिरोरोग्र में लाभ न हो, तब इसको 
देना चाहिये। शिरोनैदना फी किसी भी अवस्था में इसे तुरन्त दे सकते हैं। 
इसके सामने दूसरो औषध फी जरूरत नहीं होती । घातुक्षय या छियें में आर्तेव: 
दोष से जो शिर' पीड़ा होतो है, वह इससे धर. शान्ते होती दै। यद्द घातुपोषक, 
धलंकारक, शुक्रेवर्धक, आर्त्तवशोघक; अनन्तवाता'शंखक शिरोरोगनाशक है। 
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शिरोघज्ञ रस--वातिक, पैत्तिक॑, श्लैष्मिक, सान्निपातिफ शिरोरोग में यो' 
अन्ये शिरोरोग फी अ्रथमावस्था में इसका प्रयोग करना चाहिये। सलबन्ध मेँ 
इसका प्रयोग करने से मलशुद्धि होती है, शिरोरोग फे साथ नासाख्राव, आरखें से 
फम दोखना; मुखज्ताव, गले में पोढ़ा आदि उपद्रव इससे नष्ट होते हैं। अशुपाने+- 
ध्ादक रस और मधु [ शिरोउत्ति नाशयत्याशु वज्नयुक्तमिवासरम्‌ ॥ ]। 

अधेगाड़ी नाटकेश्वर रस--शिरोरोग में यह नस्‍्य धहुत उत्तम है। जल 
या स्तन्य दुग्ध ( कच्चा दूध ) के साथ घिसकर नप््य फी भाति देना चाहिये । 

द्शसूछ्त तेत्ल--दातिक, श्लेष्मिक, शिरोरोग में अथवा सान्निपातिक शिरो- 
रोग में घायु या फफ फी अबलता होने पर इस तैल का नत्य बहुत लाभदायक 
है शिर पर, फनपंटी पर इसको मलना चाहिये, शिरोरोग के साथ पुराना ज्यर 
होने पर सारे शरोर पर इसफी मलना चाहिये । 

बृदहददशमूल तेल--उपरोक्त दशमूल तैल से अधिक गुणकारी है। झुख,. 
आंख, नाफ, फान में शोथ के साथ वेदना होने पर इसका प्रयोग फरना घाहिये । 
इस तैल फो नस्य, पान, सर्वोग मर्देन में वरतना चाहिये । 

महादशसूल तेल्ल--बृहदृशमूल सैल फी अपेक्षा अधिक गुणकारी है। 
चातिक, श्लैष्मिफ शिरोरोग नाशक, नस्य, पान, मर्दन में इसको बरतें । 

पड्पिनदु तेल--पैत्तिफ, रक्तण शिरोरोग में एवं अनन्तवात, शखफ; सूर्या- 
वत्तेरोग में बहुत लाभदायक है | मस्य और मदन में भ्रयोग किया जाता है। 

«(२0० 


नेत्नरोग-चिकित्सा 

चन्द्नलेप--आंख दु-खने लगे या दु ख जाये ( सुर हो जाये ) आंख में 
अतिशय दाह दो, आंख से निरन्तर जल का स्ताव दोता रहे, तो यह ल्लेप पलर्फों 
पर लगाना चाहिये [ चन्दन घिसकर उध्में थोड़ा सा कपूर मिलाकर बरतें ]। 

निस्वपत्रयोग--आंख लाल हो जायें, इसमें वीस लगती हो; निरन्तर पानी 
निकलता हो; तव एस औषध को निर्मल वद्च में पोटली बांधकर इसका रस तीन 
घार एक एक बूंद आंख में घुआना घाहिये। [ नौम कौ फोपल--तीन मासा; 
घिसा हुआ लाल चंन्दन-६ मासा, मधु पांच धूंद )। 

चन्द्रोद्य पतक्ति--अधिमांस, मांसबृद्धि, तिमिर, काच, अल्युंद, राध्यन्ध, 
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पुणरोग में यद्द वर्ति मधु या जज के साथ घित्कर आँख में अज्न फरनी चाहिये। 

चन्द्रपत्षा पत्ति--आख के रोग में सदा अगोग में भाती है। अघुंद, 
कांच, तिमिर, रक्तराणिका, अधिमांस, श्रम, राग्यन्घता, आदि नेत्र रोगों में इसका 
अंजन बहुत लाभदायफ दे । 

पड्विन्दु तैल--नेश्रोगें को किसी भी अवस्था में इस पैल का नस दिया 
जा सकता है 

घासादि क्ाथ--नेत्ररोग की आमावस्था वीत जाने पर एवं चक्ठु से जल 
ओर रफज्नाव होता दो तो यद फाय पीमे फो देना चादिये और इस क्वाय से 'झांख 
पर सेचन करना चाहिये । क्ाय पीने को देना हो तो इसमें ३ माता था ६ मासा 
शुद्ध गुग्गलुचूर्ण मिला देना चाहिये । 

नेआाशनि रस--नेत्ररोग की छिमो भी अवस्था में फोई भी लक्षण होने पर 
यद्द ओऔपघ सेवन फरने के लिये रोगी फो देनी चाहिये। शआख से रक्तत्घाव या 
रकज, घातज, पित्तन्न या श्लेष्मण अ्भिष्यन्द, रज्यन्धता, तितिर फाच, नीलिका, 
शेग में इसफो बिना सोचे प्रयोग फरना चादिये | अनुपान--उष्ण जन्न [ नेत्रेरोगेशु 
सर्वेष्न घातपित्तकफेपु च | युपीत तान्‌ निहन्त्येव दृक्षमिन्द्राशनियेया ॥ ] । 

नयनाम्ुत लौह--नेन्राशनि योग फो भाति सब नेत्नरोगो में घरतना चाहिये । 
अलनुपान--मगराज रस और मधु [ यावतो नेत्ररोगांथ निहन्याज्षात्रसशय- ॥ ] 

तिमिरद्र लोह--तिमिररोग फी किसी भी अवस्या में इसे वरत सकते हैं; 
परन्तु नेत्र के अन्य रोगों में श्रधिक्त लामदायक है। अ्नुपान--हत और मधु 
( लौह तिमिरक हन्ति सुधाशुस्तिमिर यथा ] । 

चतशुक्कहर गुग्गुलु--नेत्र शुफ्लगत रोग में अयोत्‌ क्षतशुक्र एवं प्रणशुक 
या अन्नण शुक्ल रोग में या फाचरोग में इसका अयोग दोता है । 

सप्तार्नत लोह--ठय श्रफार के चक्षुरेंगों में एवं ऊ्वेणत्रुरोगों में यह 'अस्त 
के समान लाभकारी है। शनुपान--घी और मधु । 

निफलाय घृत--तिमिर नेत्नरोग में यह बहुत लाभदायक है। इसको 
सन्ध्याकाल में खाना चाहिये । अनुपान--गर प दूध । 

मद्यान्रिफलाय घछुत--नेत्ररोग में जितने घृत हैं । उन सब में यद्द भेष्ठ है । 
चाठज, पित्तज, श्लेप्मज सब प्रद्नार के नेत्ररोगों में यह घरता छाता है। पाएँ 


कणरोग-चिकित्सा स्श्७ 


प्रकार के पभिष्यन्दों में, आंख से अनचरत थोढ़ा या घहुत जल बहने पर; रक्त- 
स्ताव होने पर; रा्यन्धता, तिमिर, काच, पलकों के रोग: नौलिका, अधिमन्थ, 
अथ्ुद; अल्पर्ष्टि-फण्डू, दूरधष्टि, इन सब शिकायतों में यह बरता जाता है; इससे' 
आंख निर्मेल होती है, शारीरिक बल बढ़ता है | अन्ुुपान--भरम दूध । 
३ ८3 आइाआल 
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कणराग-नचाकत्सा 

भेरव रस--कर्णरोग में कर्णगुद्दा में क्षत हो, या उससे ज्लाव होता हो, 
चैदना रहे, यह औषध देनी चाहिये। इसके साथ में ज्वर, अमिमान्य, भ्रद्णी, 
कफ की प्रबलता होने पर यह औषघध विशेष लाभदायक है । अनुपान--नियुण्डी 
का पत्र रस और आद्रेक रस एवं मधु । 

इन्दु चटी-कर्णनाद, कर्णशूल, फर्ण्राव, बाधियें, कर्णप्रतिनाद, फर्णाश 
अथवा जिन सब कणरोगों में रक्तदुष्टि, अमेह, गनोरिया फारण दो, था कर्णरीग में 
बातिक, पेत्तिक शिर पीढ़ा के लक्षण दीखते हों; यह औषध देनी चाहिये। साधारण 
अनुपान--आमज फी रस या कछाथ; फर्ण विद्रधि में-सहिजन छाल का रस और 
कर्णशोथ में पुनरववा का रस। 

सारिधादि घटी--कर्णनाद, फर्णशल, कर्णक्लाव, बधिरता, कर्ण चवेढ़, फर्ण- 
विद्रधि, कर्णशोथ, फर्णपाक, फर्णाश आदि रोगों में इन्दुवटी और महालक्तमी- 
विलास आदि ओऔषध देने से लाभ न द्वोने पर अथवा जिन सब रोगों में रक्तदोष, 
प्रमेह, शिरःपौद़ा, अम्लपित्त आदि रोग फारण हों; विशेष फरके प्तिफलिस और 
गनोरिया कारण हों; उनमें निविचार रूप से यह औषध देनी चाहिये। साधारण' 
अनुपान--चन्दन का क्राथ, इन्डुवटी फी भांति अजुपान देने चाहियें। 

विलय तेल--बघिरता, कर्णक्षाव, पूतिकण, कर्णशुल, फर्णनाद रोग में यह- 
तैल कान में डालना चाहिये । 

शस्बृकादि तेख--सदा काम में आनेवाली औषध है। कान से स्राव 
निरन्तर रहने पर इसे बरतना चाहिये । 

दाव्यादि तैल्--कर्णशल, कर्णनाद, यधिरता, पूतिकर्ण, कर्णदवेढ़, कृमिकर्ण, 
कर्णपाक, कर्णकण्ड्ू, कर्णप्रतिनाइ, फर्णशोथ, फर्णस्ताव आदि रोगों में यह तैल फान 
में खालना चाहिये । 
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श्ड्८ थोग-चिकित्सा 


नासारोग-चिकित्सा 

« धाँसां काय--पीनस प्रतिश्याय, नासापाक, नासाप्रतिनाह, नापात्लात्र, क्षवघु 
आदि नायारोग में यह क्ाय देना चाहिये। सहसा ठण्ड लग जाने से या शैत्य 
सयोग से फफ का संचय होने पर इससे विशेष लाम दोता है । इसके सेदन करने 
पर कफ तरल होता है और फोश्शुद्धि द्वोती है एवं उदराष्मान कम होता है। 
वातपैत्तिक ज्वर, सान्निपातिक ज्वर, निमोनिया या फेफड़े के शोगों में अ्यवा कासरोग 
में कफ छाती में रुका हो; तत्र यह क्ाय देना चाहिये । 

क्टफलादिदुणे--पीनस, प्रतिश्याय आदि रोगों में एवं जिन सब रोगों में 
रमभंग, तमक शाप, फ़्फज या साक्निपातिफ काठ, ज्वर और श्रासकष्ट आदि 
उपठव हों, उनमें यह थौषध देनी चादिये । अनु पान--आहक रस और मधु । 


च्योपादचूणे--पौनस और श्रतिश्याय में यह औषध देनी चाहिये। जिन 
सब रोगों में श्वास, कास, अरुचि आदि लक्षण हों) उन सब में यह उपयोगी है । 

शोभाझ्नन नस्थ--पीनस, प्रतिश्याय में कफ के पकने के लक्षण होने पर 
इसका नस्य देना चाहिये । 

पंचामत रस--पीनस, अतिश्याय रोग में श्रथवा जिन सब रोगों में ज्वर, 
शरीर में सारोपन, आलतस्य, सिर में ददे, कास, मुख में पानी मरना, 'आंँखों से 
जतक्षाव शादि ठपद्रव हों, उनमें यह औपध देनी चादिये। शअनुपान--आदेक 
रस और मधु [ साढ़ो तखणे ज्वरे मखदन्तविषातुरे। प्धासतरसों योज्य- सर्वे 
रोगप्रशान्तगे ] 

सवित्रक दरीतकी--बातिक, पेत्तिक, कफज सब प्रकार के नासारोग में, 
विशेषत प्रतिश्याय, पीन, पुराना ग्रतिश्याय, टोसिल, एडीनौयड्स के लिये तथा 
आएखें में भारीपन रहने के लिये अब्यर्थ औपब है । इससे मलवन्ध दर होता 
है । इसका उपयोग सार्यक्ाल में गरम पानी से करना चाहिये ।_ 


क्जाफफिननलः 





६ 


१ नासरोग में व्याप्रो तेल, शिप्रुतंल नासा में ढालनाचाहिये, पूतिनस्य; 
पीनस, पुराने प्रतिश्याय में उत्तम है । इसमें व्योपादि गुटिका सुख में सखने के 
लिये देनी चाहिये । पक पीनस में सूर्पियुद्ध वरतना चाहिये । 


मुख़रोग-चिकित्सा २३६ 


सुखरोग-चिकित्सा 

दृशनसंस्कार प्यूणे--इस चूर्ण से दान्त साफ करने पर क्ृमरिदन्त, दान्‍्त 
फा दु'स नह होता है। प्रतिदिन बरतने से दानत खराब नहीं दोते । 

चकुलाय तेल--हस तैल से द्विलनेवाले दान्त €ढ़' रहते हैं; इसपर तैल फो 
भुख में धारण फरके गण्हूष करना घचादिये । 

कालफ 'चूण--दन्तनागी; जिदहारोग, गलरोग एवं सब प्रकार के मुखरोगों 
में इससे लाभ होता है । 

स्व॒ल्प खद्रादि घटी-सब प्रकार के मुखरोगों फी प्रसिद्ध औषध है । 
मुख में रफने से मसूद फा रक्त स्लाव$ दन्‍्तशल, ओठ, जिठा, तालुरोग गले के 
रोग नष्ट द्वोते हैं । 
, सप्तच्छदादि क्राथ--दन्तमूल से रक्त, पूयादि स्वित होने पर, दन्तशूल, 
शोथ, चेदना, दनन्‍्तविद्रधि, दन्तनाड़ी में यह क्वाथ बहुत लाभदायक है । 

रसेन्द्र चटी--शीताद, परिद्र, महाशौषिर, दन्तनागो, दन्तविद्वधि रोगों 
में इसफी बरतना आवश्यक है। इससे वायु, पित्त, फफ फा प्रकोप शीघ्र फंस 
होता है। नाब्ीक्रण और विद्रधि शीघ्र शान्त होती है। श्रनुपान--दन्‍्तविद्गरधि 
में सहिजन को छाल फा रस, शीतादरोग में त्रिफला फ्राथ; शेष रोगों में आद्ंकरस। 

फट़कादि फ्ाथ--गलरोग या फण्ठरोग की किसी भी श्रवस्था में यह 
क्ाप देना चाहिये। एफ समय यह क्वाथ और दूसरे समय भम्ृतादि या खद्राष्टफ 
काथ देना चाहिये । 

फटुकादिचूणे--गलरोग या कण्ठरोग में यह औषध मध्याह में देनी 
चाहिये | अनुपान--नीम फी छाल का रस या फाथ । 
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र्रीरोग-चिकित्सा 
एतन्य दोष में-- 
दशसूल क्ाथ--बायु द्वारा पूथ दूषित द्ोने पर यह क्वाथ असूता जञ्ली को 
देना चाहिये। थोग-सा क्राथ मधु के साथ शिशु को भी देना चाहिये। क्रिस दोष 
'से दूध दूषित हुआ है, यह जहा पर निश्चय न हो सके, चहां पर इस क्लाथ फो 
'ध(तना चाहिये । दशमूल--प्रिदोपनाशक है । । । 


२४० योग-चिकित्सा 


शुद्ृच्यादि काय--पित्तके कारण दूधके दूषित दोनेके लक्षण उपस्थि तहोने 
पर यह काथ प्रसुता और शिशु फो देना चाहिये । 

भाग्योंदि फाथ--श्हेष्मा द्वारा स्तन्‍्य दूषित होने पर यह छाय बालक 
और प्रसृता को देना चाहिये । 

स्वन्यघर्थक योग--कार्पासमुल और ईछुमूल इनकी समान भाग लेकर 
कांजी के साथ पौसकर खाना चाहिये या विदारीकन्द का चूर्ण दूध और चखौनो 
के साथ देना चाहिये । 


श्रात्तव दोष) योनिरोग-रक्तप्दर-श्वेतप्रदर तथा पन्धया चिकित्सा 


घात्यादि चूणे [ र्जोरोधक योग ]|--हससे आात्तेवदोष, पन्ध्यस्र, प्रदर, 
अत्यधिक राव में देने से रक्त घन्द हो जाता है। परन्तु अधिक देने पर 
रक्त बन्द होने के पीछे भी देते रहने से रणो लोप हो जाता है, इससे गर्भ नहीं 
इदता | अनुपान--तण्डलोदक [ दरदढर, आंवला! और रसाजन इनका चूर्ण समान 
माय, मात्रा १ आने से २ आना भर ] । 

रज़ प्रवतोनी चटी--आर्त्तव का थोड़ा आना, रजोलोप, कशत्तेव, पातिक 
आत्तैव दोष, वातिक रक्तप्रद्र, अल्प रक्तस्लाव, इनके कारण अधोनामि साथ में 
चेदना होने पर यह गोली देवी चाहिये। गर्भावस्‍था में इसको न बरतें । प्रसव- 
वेदना होने पर असव में देरी होने पर इसको देना चाहिये! अलनुपान-«गुड़दल 
के लाल फूल ( लाल जपाफूल ) की फली और मधु, इसको जल के साथ 
प्रिलाफर खाने को दें । 

दान्योदि काथ--र्लैष्मिक पआत्तेव दोष, प्रदररोग, वन्ध्यत्व, अत्यधिक 
रफ़त्वाव में यह क्ाय प्रतिदिन आत' देना चाहिये। यह क्वरायथ अधिक रक्तरोधक, 
रकथोघक तथा श्वेतप्रदर के क्षत को नष्ट करता है। यह बहुत परीक्षित, सदा 
काम में अनेवाली औषध है । 

अशोक क्ाथ--श्लैष्मिक रक्तदोष तथा रक्तप्रद्र रोग में, अति रफ़््लाव 
में इसकी घरतना चाहिये । यद रक्तरोधफ है। इससे रुक बन्द न हो तो दार्व्यादि 
क्ाय देना चाहिये । 

अनन्तयादि क्ाथ--वातिक, पैत्तिक आतंवदोष, रक्तपदर में तथा वन्ध्यत्त 
को श्रपस्था आत्तेव शुद्धि के लिये इसका व्यवहार होता है। श्ेंतप्रद्र में विशेषतः 
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इसका व्यवहार दोता है । आत्तेव शुद्धि होने पर इसको चन्द्‌ कर देना चाहिये । 

पुष्यानुग चूण--यह उत्तम रक्तरोषक है। वात्तिक, पेतििक, साक्षिपातिक 
प्रदर में, विशेष करके श्लैष्मिक प्रदर में इसका व्यवहार द्वोता है । विशेष करके 
रकल्लाव के कारण हृदयरोग के लक्षण दौखने पर यह अधिक लाभ फरता है। 
खेतपदर में थोनि में क्षत हो जाये, इन क्षतों से पूथ तथा क्लेदयुक्त ख्ाब द्वोता 
हो, तो इसको देना चाहिये । यह 'आत्तेव शोधक है| अनुपान--चावलों का घोवन 
या शीतल जल । 

प्रद्रान्‍तक सोह--रक्तप्रदर, श्वेतप्रदर, नानाव्ण फा स्राव, क्छेद और 
पूयस्ताव, योनिप्रदाद, ऋतु कालीन चेदना, कुक्षिकुत्त आदि में इसका व्यवह।र करना 
चाहिये | सामान्यतः अदर की सब अवस्थाश्रों में व्यवहार किया जाता है। यह 
अति प्र्श्किर और घलवर्धक है। अनुपान--चावलों का धोवन । 

प्रद्राश लोदद--पुष्याजुग चूणे के समान व्यवहरणीय है । लौह और चूर्ण 
होने से क्राथ और चूर्ण की अपेक्षा श्रधक गुणकारी है | प्रवल रक्त्चाव फो चन्द 
करने में इसकी शक्ति अतुलनीय है। प्नुपान--चावलों क। घोवन । 

नष्ठपुष्पान्तक रख--वातिक, श्लैष्मिक, आत्तेवदोष, अदररोग में यह 
बहुत लाभदायक है पेतिक रजोदोष, प्रदर से विशेष लाभ फरता है। सब 
प्रकार के योनि रोगों में विशेषत; योनिशल, ऋतुकाल में दर्द; थोनि से नाना 
प्रकार फा क्लेंद निकलने पर इसका प्रयोग करने से जल्दी लाभ होता है। 
अनुपान--तण्डलीएक । 


प्रद्रान्‍्तवक रख--वातिक, पत्तिक, श्लैष्मिक, सान्निपातिक, प्रदर में यह 
ओऔपषध बरती जाती है। अद्र के साथ मन्द-मन्द ज्वर और दाह रहने पर हससे 
विशेष लाभ होता है। अलुपान--गूल्र का रस और मधु । 

पुष्कर ल्ेह--स्कप्रदर, बाधक, आत्तेवदुश्रिंग में अशोक क्ाय, दांग्यौदि 
क्काथ, पुष्यानुग चूणे के देने से भी रक्तत्नाव बन्द न हो एवं इस अवस्था में 
मलबन्ध हो और पिशेष करके ऋतु घन्द होने के लक्षण दीखें तब यह ;श्रम्नत के 
समान है । भात्त॑व शुद्धि के लिये अन्य अवस्थाओं में भी दे सकते हैं। अनुपान--+ 
दूध और मधु [ सवरोगप्रशमनो घलवर्णामिवर्धन"। प्रुष्कराडयोलेदवरः सर्व 
त्रेवोपयुज्यते ॥ | । 
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अशोक घृत--रक्तप्रदर में बहुत लाभदायक है। अत्यधिक रफ़त्लाव होने 
पर इसका प्रयोग करने से प्रबल रतस्ताव बन्द द्ोता हे | परातन अवस्था में यह 
घृत उत्तम है । सामान्यतः ज्वर और अतिस़ार रहने पर इसफो नहीं देना चाहिये । 
परन्तु अशोक छत मन्दामि में थोढ़ी माजा से दे सकते हैं । रक्त बन्द फरके रोगी 
का शरौर स्वस्थ फरने में इसकी शक्ति अपार है। श्वेत-नील-पीतवर्ण स्राव में 
यह लाभकारी है। ऋतुकालोन चेदना, कुक्षिवेदना, योनिशल, छुशता, पाण्डुता, 
रफ्तदीनता, मदामि, अरचि, कामला आदि भिन्न-भिन्न लक्षण अदर में होने पर 
इसकी देना लाभदायक है। ऋतुस्षाव बन्द होने पर रकल्ाव हो तब इसका 
उपयोग उत्तम है । अशोक घत ऋतुस्ताव यन्द नहीं फरता । 


फल्कल्याण चुत--बन्ध्या, रतवत्सा, सब प्रकार के जरायु दोष, शार्सव 
दोष, प्रद्र, गर्भक्नाव; गर्भपात और योनिरोगों में बश्ता जाता है। योनि से 
झतिशय स्ताव या क्लेदयुक्त स्तनाव, योनिशूल; करिशूल यथा रक्तहौनता आदि 
कअवस्थाओं में यह लामकारी है। जिन जिये। में गर्मल्लाव या गर्भपात होता है। 
भा भूत सन्‍्तान उत्पक्ष होती हे या सन्‍्तान उत्पन्न होफर तुरन्त मर जाती हैः 
या एरण-दुर्वेल सन्‍्तान होती हो, उनके लिये यह घत अमृत के समान है। 
इसको ठीक श्रकार सेवन फरने से पुत्र ही उत्पन्त होता है । अनुपान--गरम दूध । 


बृद्दत्‌ शतावरी घुत--वातिफ, पत्तिक श्रातवद्दोष: प्रदर; योनिरोग में 
उपयोगी है। अलुपान--गाय का दूघ । 


सितकल्याण घुत--जिम अवस्थाओं में दुद्दत शतताबरो घृत धरतते हैँ, 

उन सब में इसका व्यवहार द्ोता है। इसके प्रयोग से पन्थ्या स्नी गर्भवती होती है; 
एवं योनिरोग, प्रदर और साधक आदि आरोग्य होता है। अनुपान--गरम दूध । 
कुमारकद्पत्रुम घृत--यह्द सव प्रकार के द्नी रोगों कौ महौषघ है! 
अआत्तव दुश्निनित पन्ध्या, जन्मवन्ध्या, वातिक, पैत्तिक, श्लैष्मिफ संव प्रकार को 
आत्तेवदुष्टि, योनिरोग, प्रदर पुराना होने पर उनमें यह उपयोगी है । लिन औरतों 
में ऋतुक्ताव फम हो, या बन्द हो जाये, या वेदना के साथ स्राव हो, उचके लिये 
महोपकारी है | अतिस्ताव होने पर अशोक छत बरतना चाहिये स्नाव फम द्वो तो 
इसे घरसना चाहिये । जिन स्त्रियों में गर्भन्नाव, गर्भपात, घ्तसन्तान या थोड़ी आयु 
में मरनेवाली सन्तान उत्पन्न हों उनमें यह छत देना बहुत उत्तम दे, उनके लिये 


भर 
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अमृत तुल्य है। गर्भावस्था इसकी बरत सकते हैं, अनुपान--बकरी फा पयूघ 


या गाय का दूध । 
गभिणी रोगचिकित्सा-- 


शष्ठांगाचलेह--गर्भवती को जब श्वास हिक्का उत्पन्न हो जाये तब यह 
शौषध देनी चाहिये, *ग्यादि चुण फो भी इस अवसुपा में बरत सकते हैं; अन्य 
आऔषध नहीं देनी चाहिये । फास, अरुचि, वमन, फण्ठरोग अ्रादि इससे नष्ट होते 
हैं; अजुपान--आद्क रस और मधु। 

हीवेरादि्‌ काथ--गर्भाशय के अ्रैश के कारण श्आमाशय, पक्काशय में 
दाह, पार्श्ववेदना, एष्टचेदना, या प्रदर या रक्तत्नाव होने पर यह छा देना चाहिये। 
तदराध्मान था मलरोध होने पर इस क्ाय में अमलतास का गूदा ह$ तोला मिला 
देना चाहिये । गर्भस्ताव-गर्भपात होने पर यह क्ाप देना चाहिये । हौवेरादि क्वाय 
से लाभ न हो, रक्तज्नाव अधिक दो तो बद्दत्‌ ढीवेरादि क्राथ देना चाहिये । 


उत्पल्ादि क्राथ--गर्भावस्‍था में मासिक ऋतुफाल में ऋतुस्ताव हो जाये, 
गर्भाशय निवेल हो जाये, दो या तीन सन्‍्तान होने के पीछे या प्रसव के पौछे 
गर्भाशथमुख में विदोणता गया जाये; जिससे रक्तल्लाव द्ोता होः गर्भावस्‍था में 
पार-बार रक्तत्नाव होता हो; रक्तखाव होने पर वेदना, अत्यधिक दाह, प्यास आदि 
श्हने पर पित्त के लक्षणों की प्रवलता में यह क्वाय देना चाहिये । 

पएलादि क्ाथ--गर्भवतो को वात पित्तादि किसी भी भ्रकार का ज्वर होने 
पर ज्वर की प्रथम अवस्था में यह क्वाथ देना चाहिये, ज्वर के उपद्र्वों में 
नहीं देना चाहिये । 

घालादि काध--ठण्ड लगने से या शीत क्रिया से गर्भवती की छाती में 
कफ सथित हो जाये, इससे श्वासकष्ट, हिका, उद्राध्मान श्रादि दिखाई दें, तब यद्‌ 
क्वाथ रोगी को देना चाहिये । इससे कफ जल्दो तरल हो जाता है । 

घुददुशिकुसार रस--गर्भावस्‍था में मन्‍्दाप्ति, मलवन्ध, अजीणण के लक्षण 
दोखने पर इसका प्रयोग करना चाहिये | अनुपान--गरम जल । 

भुवनेश्वर--रहत अपमिकुमार जिन अवस्थाओं में वरतते हैं; उनमें इसे भी 
बरतना चाहिये | सूतिका रोग में पाचन सम्पन्धि विकार होने पर दोनों को 
चरतना चाहिये । 


न्‍ँ 
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शबेत चूर्ण ( शुश्रपपटी )-गर्मावसेथा में मृत्रकृच्छू, मूंरोग, कोप्ठफाठिन्य, 
उदर बेदना, शोथ श्रग्लपित्त के लक्षणों में घहुत लाभदायक है । नानों अकार 
की अवस्था में विविध अनुपान से चरतना चाहिये [ सोर। ४ तोला, फिटकरी 
२ तोला, सैन्वव ? तोला, इनका चूर्ण फर लें ]। 
एवेत पर्पटी ( श्रम्लादि )--सामान्यत- 'थरजीर्ण या अम्लरोग में बरतते 
हुँ । विष्वव्घाजीण, विदग्घाजोणे, अम्लपित्त की प्रयम अवस्था में यह लाभ फरती 
है; आमाजीण में लाभ नहों करती । मुड्यत पायु और पित्तननित अनेक रोगों 
में अनुपान मेद से इसका प्रयोग होता हैं । ज्वर में पसीना और मूत्र लाने के 
लिये इसे बरतना चाहिये | गोनोरिया की प्रथमाचश्या में, घमन में, कामला रोग में, 
सहसा किसी फारण से मृत्र रुक जाने पर या थोढ़ा आने पर इसे यरतना चाहिये । 
अनुपान--मलेरिया की प्रथम अवध्या में जब ज्वाजा-दाह, पूथल्राव हो तब 
अलसी या ईषवगोल श्रथवा वीहीदाने के लुवाब के साथ, चमन द्वोने पर-लाजोदक; 
फामला रोग में-कष्वी दृढ्दी का रस और मथु; प्यास अधिक दोने पर-सॉफ के 
अर के साथ; शूलरोग में-नारियल के पानी ले, शतिसार में-ऋषूरोदक से, 
प्लीद्दा और यकृत रोग में-स्नुद्दीपत्र आग पर गरम करके उसको निचोड़ कर 
निकाले रस के साथ देना चाहिये [ सोरा ४ तोला, फिटफरो १ तोला, नौशादर 
३ तोला इनका बारीक चूण फरके आग पर द्रव बनाकर कांसी की थाली में फेलाकर 
कांसी के पात्र से चूण कर लेना चादिये ] । / 
खघड्रादि चूर--गर्मवती को प्रवल अतिसार या पतला मल, रफ्तातिसार, 
आमाशय उद्र में दर्द, प्रहणी में दाह, प्रदर, शोय, होने पर यद्द शौपव बरतनी 
चाहिये | सूतिफा रोग में भी ये लक्षण होने पर इसका व्यवहार करना चाहिये, 
अनुपान-- बकरी फा दूध । 
प्राणघन्नम रख-- गर्भवती को वमनेच्छा था चमन फी अ्रवलता द्वोने पर थद् 
ओऔपघ देनी चाहिये ! अनुपान--अनार का रख, वोहीदाने का रस, या 
पटोलपश्न रस । 


गर्भचिनोद्‌ रस--गर्भवती के प्वर की प्रधमावस्था में यद्व बहुत लाभकारी 
है, ज्वर के साथ हाय-पैर में दाह, पतला मल या अतियार होने पर लाभ करता 
है; अनुपान--तुलसीपम्र रख और मधु । 


ता 
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गर्भचिन्तामणि--जिन अवस्थाओं में गर्भविनोद रस बरतते हैं; उन्तमें ही 
इसका व्यवहार होता है। अनुपान--तुलसीपत्र रस और मधु । 

बुद्दत्‌ ग्भाचिस्तामणि--गर्भवतों का ज्वर पुराना और धातुगत हो जाये, 
साथ में दाह, प्यास, रक्तत्नाव, वमनेच्छा, वन, अदचि, गर्मशूल, गर्भाशय 
'विकृति, दुबेलता, उद्राष्मान, मल-मून्र रोध यावात-पिताधिक के अन्य लक्षण हो 
था वायु की अधिकता से गे शुष्क होता हो, तब यह ओषध देनी चाहिये। 
ज्वर उतर जाने पर भी ये सब लक्षण रहने पर इसका प्रयोग कर सकते हें; 
अनुपान--पटोलपन्न रस और मधु । 





सातिकारोग चिकित्सा 

दशमूल क्ाथ--भ्रसवोपरान्त प्रसूता के शरोर फो दर्द, शरोर में भारीपन, 
गलानि, अवसाद, ज्वरप्रतीति, दोने पर एवं प्रसूता सें रोग उत्पन्न न हो, इसलिये 
प्रसव के तुरन्त पोछे यह क्वाथ एवं वातगणाहुश प्रयोग करना चाहिपे। 

सूतिका दशमूल काथ--बात पित्त के प्रकोप के कारण असूता फो ज्वर, 
'हाथ-पर आदि में दाह, साथ में मूत्ररोध, पतला मल होने पर यह क्ाथ 
देना चाहिये । 

देवदव्यादि क्राथ--सूतिका रोग में वात-पित्त-कफ इनके प्रकोप से 
ज्वर, शूल, कास, श्वास, मूच्छा, फफजन्य शिर पीड़ा, अलाप तृष्णा, दाह, तन्द्रा, 
अतिसार, वमन आदि उपद्रष होने पर यह क्वाथ रोगो फो देना चाहिये । 

पिष्पल्‍्यादि या बुहत्‌ पिप्पल्योदि काथ--जायु क्रो रुक्षता के फारण 
अपूता में मकल्‍लशूल के लक्षण दीखने लगें, अथवा इस रोग में प्रन्थि उत्पन्न 
हो जाये, तो यह क्वाथ देना चाहिये। इसके प्रयोग से मल-मूत्र का आअबपरोध, 
उद्राष्मान, वस्ति-नासि-उद्र वेदना, ज्वर आदि उपद्रव दूर होते हैं । थह सदा 
व्यवहार करने योग्य है । 

सूतिकारि रस--पतिकारोग की प्रथमावस्‍्थ। में रोगी फो श्लैष्मिक ज्यर, 
झरुचि, अल्पशोथ, सदिजनित नासात्चाव शआदि लक्षण हो जायें, तव यह औषध 
उसको देनी चाहिये । परन्तु सूतिकारोग के इन लक्षणों में यह अधिक लाभ नहों 
करती। झनुपानं--सोठ, सरिच, पीपल और दूध । 


तर 
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खूतिका चिनोद रस--सतिकारोग की प्रथमावस्था में वातिक वा श्लेप्मिक 
ज्वर के लक्षण दीखने पर साथ में विष्टव्घाजीण, उदर में वेदना, शिर और माथे' 
पर भार अनुभव हो तो यह ओषध देनी चाहिये | अनुपान--गरम जल । 

बृहत्‌ सूतिका घिनोद रस--सूतिकारोग की प्रथमावस्था में पेत्तिक और 
श्लैष्मिफ ज्वर एठ साथ में आमाजीर्ण, विदग्धाजीणे, समय समय पर हाथ-पेर 
में दाह, शरौर में वेदना, शिर में भारीपन, सर्दी के लक्षण दौखने पर यह ओऔषध 
प्रसता को देनी चाहिये | अन्लपान--तुलसी पत्र रस और मधु । 


अप्टांगापलेदद--असृता को किसी सी रोग के साथ श्वास या हिक्‍्का 'अथवा 
दोनों हो जायें, तव इनको शान्ति के लिये यह औपध देनी चाहिये । इसके स्थान 
पर #ैग्यादिचूर्ण सी मधु से या अवस्यानुसार अलुपान से देना चाहिये । 


सूतिकान्तक रख--सूतिकारोग फी अथमावस्था में धातिक, श्लेष्मिक या 
वातश्लैष्मिक ज्वर एवं साथ में शोध, अवसाद, छर्दि, कास, गले में पीड़ा, वातिक 
या श्लैष्मिक प्रदणी, अमिमान्य एवं पतला मल होने पर यह औषघ रोगी को 
देनी चाहिये । अन्ुपान--ज्वर प्रधथल होने पर ठुल़सी पत्ररस और मधु, पतला 
मल आने में सर्जित धीरा चूर्ण और मधु, या मोये का रस और पिप्पली चूण । 


सूतिकान्तक रख ( दूसरा )--भ्रसव॒रोग की प्लुरातन था मध्य अवस्था में 
पित्तरलेष्मिक ज्वर, शोंथ, प्रहणी, अतिसार, ज्वरातिसार, कास हो, विशेषत* 
रक्तम्रवाहिका, रक्तातिसार के लक्षण दिखाई दें, तव यह औपघ देनी चाहिये । 
अनुपान--ज्वर में, तुलसी पत्र रस, अतिणार में-मोये का रस, शोध में, घुननेवा 
का रस, रचातिसार में--गन्घाहुली या अयापान का रस । 


त 


सूतिकारि रस--सृतिकारोग की मध्य या पुरातन अवस्था में वातिक, 
पैत्तिक, श्लैष्मिक ज्वर, पाथ में प्रहणी, अतिसार, शोय, पाण्ड, शूल्ल वेदना होने 
पर यह मदौषघ रोगो को देनो चाहिये । इससे निवेलता, अवसाद आदि शान्त 
होते हैं | अनुपान--गन्धाहुली फा रस । क् 


मद्दाक्नवटी--सूतिकारोग की मध्य अवस्था में घातिक, पेत्तिक, श्टेष्मिक 
ज्वर, अतिसार, प्रहणी, शूल वेदना, आदि होने पर यह ओऔषध रोगों को देलनीं 
चाहिये | अनुपान--ग-धप्रसारणीका रस और मधु । 
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रसशादल्ल--सूतिका रोग की कुछ पुरानी और मध्य अवस्था में रोगी को 
वबातिक या श्लैष्मिक ज्वर, काप, अंगों में दर्द, शिरोवेदना, श्रवसाद आदि होने 
पर यह ओऔषध देनी चाहिये । इसका प्रयोग पूर्वाढ में करना अ्रधिक उत्तम है; 
अनुपान--पान का रस और मधु । 

महारसशादूल--सूततिकारोग की पुरातन अवस्था में जब दूसरी औषध से 
लाभ न हो, तथ इसको देना चाहिये। वातिक, पेत्तिक, श्लैष्मिक, जीण॑ज्वर, 
ज्वरातिसार, कास, अतिसार, रक्तातिसार, प्रहणी सप्रयः समय पर हाथ-पेर में 
दाह, श्रगों में दाह, शिर में द्दं-चक्कर, अनिद्रा, मन्द-मन्द ज्वर; दुर्बलता, 
क्षीणता, विशेष करके प्रदर, अधिक रक्तत्नाव, वमन, अरुचि आदि होने पर यह 
ओऔषध देनो चाहिये; अनुपान--पान का रस और मधु ( निहन्ति विविधान रोगान्‌ 
ज्यरान्‌ दादह्यात वर्मि श्रमिम्‌ ॥ | । 


बहत्‌ रससादू ख--सूतिकारोग की पुरातन अवस्पा में चातपित्ताधिक 
लक्षण दीखने पर एवं घातपितताधिक ग्क्षति में बहुत लाभदायक है। श्लेष्माधिक, 
लक्षणों में श्लेष्मप्रकृति में इसके प्रयोग से अधिक लाभ नहीं होता । यह शोषक 
गुण न होकर स्तिग्ध गुणयुक्त हे। मन्‍्द सन्द ज्वर, शरीर और हाथ-पैरों में 
दाह, अतिशय हुबलता, कृशता, पेत्तिम-घातुपैत्तिक कास, फोष्टकाठिन्य, उद्र 
में ज्वाला, तालुदाह, शिर में भार; विशेष करके प्रसव के पीछे अधिक रक्तन्नाव, 
शरीर में रक्त फी कमी, पाण्डवण, दुवलता, अरुचि, चमन, भ्रम, वमनेच्छा आदि 
लक्षणों में यह औषध देनो चाहिये । यह अश्रतिशय बलकारक और प्रष्टिकारक है । 
झनुपान--पान फा रस और मधघु । 





शिशुरोग-चिकत्सा 
दृशमूल क्ाथ--वातिक स्तन्य दुश्रोग में यह क्राथ देना चाहिये। जहां 
पर स्तन्यदोष में दोष का निषयय न हो सके, वद्दा पर यह क्वाथ उत्तम है। 
पारिग्मिक या अन्य किसो रोग में बच्चे को आक्षेप हो तो यह क्वाथ देना चाहिये। 
घालफ और माता दोनों फो देना उत्तम है । 
गुड़च्यादि काथ--पेत्तिक रतन्य दुश्रिग में यह क्राथ माता और शिशु 
फो देना चाहिये । 
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भाग्यांदि क्राथ--शलैष्मिक स्तन्य दुश्रिय में यह क्वाय शिशु तथा उसकी 
थात्री को देना चाहिये | 


पटोलादि क्राथ--शिशु को श्णगल्ली, तालुकण्डक रोग था अन्य किसी 
प्रकार के अगशोयथ, शौतपित्त, विसप॑ विस्फोट, इसके कारण उत्पन्न क्षत एवं इसके 
कारण रद्दने वाले ज्वर में यह क्वाथ देना चाहिये | इससे लाभ न ही तो अमग्रतादि, 
निम्वादि या खद्रादि क्वाय देना चाहिये । 

सुस्तकादि क्राथ--शिशु को किसी भी श्रकार का ज्वर द्वोने पर यह क्ाथ 
देना चाहिये । 

कस्तूरी भूषण--श्लेष्मिक ज्वर, वातश्लेष्मिक ज्वर में तथा जिन ज्यरों में 
उपद्रव दिखाई दें, उनमें यह औषध बरतनी चाहिये। अनुपान--घिसा हुआ 
रुद्राक्ष और मधु । 

स्वटप अश्निमुखचुणे--शिशु को स्वभाव से या अन्य किसी रोग के साथ 
अजौणे, अग्निमान्य, आष्मान या मलघन्ध रहने पर यह महौषध देना उचित है । 
जिन बच्चों में निवंलता के साथ स्व्रभाव से ही प्लीह्या या यकृत बढ़ जाये, उनके 
लिये यह शौषध अम्त के तुल्य है; अनुपान--गरम जल । 

दिग्वए्क 'चूणे-- ज्वर और प्रकृति से ही बच्च्चे को अग्निमान्थ, श्राष्मान 
रहे, भूख फम हो तो यह चूण देना उत्तम है । अनुपान--ठष्ण जल । 

घालफ रस--वालको को पेत्तिक, रलैष्मिक या फिसी अफार का नव ज्वर, 
पुरातन ज्वर, एवं ज्वर के साथ फास, वेदना होने पर प्रथम यह औषध वरतनी 
चाहिये | अुपान--तुलसीपत्र रस और मधु । 

वालरोगान्तक रख (या द्वितीय वाज्नक रख )--प्रथम वालक रस से 
लाभ न दो तो यद् रस देना चाहिये । अनुपान--तुलसीपत्र रस और मधु । 

कफफचिस्तामणि-घच्चे को शअआतक्तेष, धातजर्नित, श्लेष्मजनित ज्वरादि 
सामन्य सच रोगों में इसका अ्योग दोता दे। अनुपान--आ/क्षेप में, जटामायी क्ाय 
था घलामूल का रस, फफणनित रोग में तुलसीपत्र और मधु । 

कुमारकल्याण रस---वच्चे को आतज्षेप एवं पारिगर्मिक रोग में अथवा 
चायु या पिन्तप्रधान अथवा धातपित अघान श्वास, घन, ग्रहणी आदि किसी रोग 


शिशुरोग-चिकित्सा .. र९8६ 


की पुरातन अवस्था में इसको वरतना चाहिये ' रुतन्यदोध जन्य वातिक, पेत्तिक- 
रोग में एवं तालुकण्टक रोग में इसको वरतना चाहिये । 


हिंगु लेप--प्लीहा श्रति फठिन और घड़े आकार की हो जाये तो यह लेप 
दिन में लगाना चाहिये । 


सुसव्वर योग--लीदहा या यकृत बढ़ जायें, या वेदना दो तो यह ओऔषध 
चरतनी चाहिये । 'ग्रमेकस्थानों में प्लीहा रोग की प्रथवावरवा में केघल इसी के 
बरतने से लाभ द्वो जाता है | यह तीदण गुण विशिष्ट और उष्ण वीय है। इसलिये 
जल के साथ देनी चाहिये । चालकों को इसके खाने में कष्ट होता है, इसलिये 
चार साल से कम आयु के शिशु को नहीं देनी चाहिये | यद्द छुधावर्धक; घलवर्धक 
है। अनुपान--दूध [ मुसब्बर, शोधित हींग, पिप्पलीचूर्ण, लद्वसुन की फली, 
प्रत्येक समान भाग लेकर जल से पीस फर रे रत्ती को गोली वना लें, वर्चों के 
लिये ह आना मात्रा ]। 


चालचातुभेद्रिका--ज्वरातिसार, फास, सें इसका उपयोग होता है। 
अनुपान--मोये का रस और मधु। 

विडद्वादि चूणे--आमातिसार, श्रमिमास्य, अजीणरोग में हसको वरतना 
चाहिये। कृमिजनित अतिसार में यह उपयोगी हे। अनुपान--मधु और स्तनदुग्घ। 

लंचगवतुःसम--त्मन, आमातिसार, आमग्रहणो फी प्रथप्रावस्था में उद्र 
में वेदना नष्ट करने के लिये यह अहद्वितोय है। अनुपान--मधु और स्तनदुरघ । 

दाडिमचतठु सम--अतिसार, ग्रहणी, प्रधादिका रोग में रक्त आता दो तो 
यह ओऔपषध अयोग करना चाहिये | अनुपान--बकरो का दूध । 


महागन्वक--वबच्चों के लिये धदा काम में आनेवाली है। अजी्ण, वमन, 
अग्निमान्य, अतिपार, ग्रहणी में मलवन्ध या उद्राध्मान न होने पर इसका 
प्रयोग फरना चाहिये | यह औषध कुछ धार र-मल को रोकनेवाली है । मल के 
साथ रक्त थाने में वहुत लाभ फरती है। यह आमपाचक्,, वाताजोण, वातिकग्रहणी 
में लाभ करती है । बालकों के भांति ल्ियों में भी इन अवस्थाओं में लाभप्रद है। 
अनुपान--स्तनपायो शिशु के लिये फच्चे विल्‍्व का चूण और मधु, पयस्क 
शिशु के लिये फच्चे विश्व का चूर्ण या भूना जीराचूणे अथवा मोथे का रबर; 
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रक्त आने पर अनार के पर्ता के रस, लाल कचनार के फूलों फा रस अथवा 
कुटज छाल का रस अथवा अयापान का रस देना खाहिये | 


भुवनेशवर--वताजीण, विदग्धाजी्ण, साधारण श्रग्निमान्य, शतिसार में 
लाभदायक है। गर्भावस्‍था एवं सूतिका को पथमावस्था में अधिक लाभ करता 
है। अनुपान--उष्ण जल । 

चचादि चूणे--व्चों फो किसी प्रकार फा कास होने पर यह देना 
पाहिये। अनुपान--मधु 


पश्चफोल च्यूणें--शिशु या वालक स्तनदुर्ध या गाय का दूध बार- 
घार पमन करे, तव यह ओऔषध देनो चाहिये! अनुपान--अनार का रस या 
घीहौदाने फा रस । 


वासा क्ांथ--ज्वर या विज्वर अवस्था में बच्चे की छाती में कफ एकत्रित 
होकर सूख णाये, उससे गल्ले में घघेर शब्द हो और फफ चाहर न आये तो यह्द 
ओौषध देनी चाहिये | इससे फफ पतला होकर निकलता है। 

खूंग्यादि चूर्ण--वातश्लैप्मिक ज्वर, वातश्लैष्मिक कास आदि रोगों में खास 
और हिक्का उपस्थित टोने पर, वायु के अत्यधिक प्रकोप से फफ शुष्क ' हो जाये, 
यह कफ रुक जाये, जिससे रोगी की छाती में घर्धराहट, दे, आध्मान, मलबन्ध, 
आदि उपद्रव हो, तव यह ओऔपध देनी चाहिये । यह ओऔऔषध पादु का अनुलोमन 
करती है; कफ फो पतला घनाती है । 


अशद्वावलेह--शिशु और बालक फो ज्वर, कास, चेचफ, खसरा, छोटी 
माता हो या अन्य किसी रोग में श्रास और दिक्का दो जाये तो यह औपषध देनी 
चाहिये । श्थ्य्यादि चु्ण और इस ओऔषध के वरतने से श्वास और हिक्का में दूसरी 
शओषध फी प्राय” घरूरत नहीं होती । ; 

दन्तोऊ्लनेदान्तक रस--दन्तोदूगमजनित रोग में यह मद्दौषध बरतनी 
चाहिये | दंत निकलते समय ज्वर, आज्षेप, अतिसार, वमनातियोग होने पर 
यद्द लाभकारी है। इसको बच्चे के मसड़ों पर मलना भी चादिये। अनुपान-- 
स्‍्तनदुग्ध और मधु । 


अश्यगन्घा घृत--शिशुु या वालक फो अतिसार न हो, पुष्टि और षतइद्धि 
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के लिये यह मद्दौषध बरतनी चाद्दिये । इसमें दुबेल शरीर को बलवान, पुष्ट करने 
की शक्ति असाधारण है। अनुपान--उष्ण दुग्घ । 

शय्यासूच्र चिकित्सा--प्रथम शिशु को रुवणे सिन्दुर या मकरध्वन्न 
फन्दूरी के रस और मधु से देना चाहिये । इससे लाभ न दो तो बुहत्‌ पुराचन्द्र 
रुख दे- ,चाहिये। इससे भी लाभ न हो तो अफोम के योगर्मे कालपूर्ण 
चन्द्ररस देना चाहिये । 


चननी सन भितित सन न न८प तनमन. 


विषरोग-चिकित्सा 

सैन्धवादि चुणे--स्थावर या जप्ठम किसी मी विष से रोगी पोढ़ित हो, 
विष का अभाव थोड़ा रहे, वमन और विरेचन दो जाने पर यह झऔषध देनीः 
चाहिये | अनुपान--छुत और मधु [ सेन्धवलवण, मरिच और नोम बीज के चूर्ण, 
प्रत्येक समभाग लें, मात्रा दो आना | । 

विषचद्भपात रस--स्थावर या जए्म विष का पअत्यघिक प्रसाव दोखने पर 
यह ओऔषध देनो चाहिये। झनुपान--जल [ निष्कोज्स्य सन्नीवयति श्रयुष्तो 
नृमृत्रयोगेन च कालदश्म्‌ । ] । 

भीमरुद्र रस--स्थावर या जप्मम विष का प्रभाव अधिक दोखने पर यह 
आझौषध शीतल जल से देनी चाहिये [ कुक्करस्य *्टगालस्य विष हन्ति सदुस्तरम ]॥ 





रसायन और वाजीकरण आऔषध 


हरीतकी रसायन ( ऋतु दरीतकी )--पअ्रत्येक ऋतु के अनुसार हरद़ को 
पृथकू-एथफक्‌ अनुपान से सेवन करना चाहिये, मात्ना--दो आने से चार आने 
वर्षाकाल में सेन्धवलवण के साथ, शरत्‌ और प्रोष्मफाल में शीतल जल के साथ; 
हेमनत, शीत और चसनन्‍्तकाल में गरम जल के साथ में सेवन फरना चाहिये। 
ऋतु दरीतकी वातश्लेष्मिक या श्लेष्मप्रधान प्रकृतिवाले न्यफ़ि फो मलबन्ध रहने 
सें बहुत उपयोगो है । वातिक, पेत्तिक प्रकृति या कृध शरीरवाले के लिये वहुत 
लाभदायक नहीं है । 
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धात्री रसायन--आंचले के चूर्ण को हरे आंवलों के स्वरस की ईक्षीस 
आवना देकर यनायें । इसको मधु और इत के साथ खाना चाहिये। आमल को चूर्ण, 
मधु और छत परएपर समभाय लेकर एवं ईक्षुचीनो, आमल को घृर्ण काईे भाग लेकर 
और पिप्पली चूर्ण आमल की चूर्ण का ड्रैव्रां भाग लेकर सबको मिलाकर वर्षा ऋतु 
के प्रारम्भ में घान्यराशी में रख दें, पर्षा धीतने पर इसका सेवन फरे । इससे रोग 
नष्ट होते हैं, रूप, वर्ण, फान्ति, घुद्धि-मेघा-स्मति बढ़ती है। 


भुट्च्यादि चुणे--गिलोय, विडप्ठ, अ्पामार्ग, शहुपर॒ुष्यी; चच, हरीतकी, 
कूठ और शतापरी इनका चूणे परस्पर समभाग मिलाकर भक्षण फरना चाहिंये। 
यह चुद्धिवर्घफ हे ।* 

मकरध्यज; स्पत्पचन्द्रोदय मकर५्धज़, बुद्दतृचन्द्रोद्य मकरध्चज्-- 
प्रमेह से युक्त अमिमान्य, घातुदौषेल्य, लिह्रशेयिल्य, ध्वजमक आदि रोगों में 
उत्तम है। अनुपान--पान का सर और मधु या घी और मधु । 

मन्मथाश्र रस--सामान्‍्यत काम सें आनेवाली ओऔषध है । धातुदौरष॑स्य, 


हि. 


'लिप्रशेथिल्य, प्वजमभप्त में इसका व्यवद्दार होता है। अनुपान--गरम दूध, 
सहपात--मध्ु । 


नारसिंद चूरा--श्रे्‌्ठ सायन और वाजीकरण है । अश्ुपान--गरम दूध | 

गोचुरादि चूणें--यह चूर्ण श्रतिशय रतिशक्तिवर्धक, समन्ध्याकाल में 
5 तोला मधु के साथ खाकर गरम दूघ 'अनुपान में पीना चाहिये । 

रतिपन्नलम मोदक--धाजीकरण ओरोषधियों में श्रेष्ठ और सद्र'फलप्रद है। 
शरोर दुर्चल, लिफ्रशैयिश्य, भूख की फमी, पतला मल रद्दता हो, शरीर में कोई रोग 


न हो, उनके लिये उत्तम है । उपदश आदि कारण होने पर नहीं बरतें। अचु- 
पान--गरम दूध । ४ 





१ इसके सिवाय, अभिषेक, भाष सयुक औषधियों, मोदर्फो तथा धातुघटित 
रसायनें का भी उपयोग द्ोता है, यथा--त्रैलोक्यविन्तामणि, महालच्मीविलास, 
अकरष्वजवटिका, अमतप्राश छत, शहत्‌ अश्वगन्धा छत, वसन्ततिलक, ध्यवनग्राश, 
इहतूपूर्णचन्द्र रस, मदनान्दमोदक, नारदीय महालक्ष्मीविलास हैं। सिद्धियुक् 
( भाष्युक्त ) मोदकों में वाजीकरण गुण अधिक है । 
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कामाप्निसन्दोपन मोदक--रतिवक्ञस मोदक के समान गुणकारी है; यह 
अधिक अमिदीपक है। अनुमान--दूध। [ महाकासेश्यर सोदक सी इसी 
गुणवाला है, सायंफाल में खाना चाहिये ] । 

शुक्रचहलभ रस--उत्तम वीर्यस्तम्भक है, विशेष जिनका वीर्य तरल 
हो, मूत्र फे साथ चीयंस्राव हो, उनके लिये, उत्तम है। अनुपान--मधु के साथ 
पीसकर चार्टे । अनुपान--दूध । 

कामिनीचिद्रावण रस->-जिनमें वौय जल्दो च्युत दो जाता है, धारणशक्ति 
फम है, उनके लिये बहुत लाभग्रद है। इसमें अफीम है; साय॑काल में मधु के 
साथ चाटकर पीछे से दूध पीना चाहिये । 


धातु दौबेल्यरोग में छुद्दत्‌ पुर्णेचन्द्ररस, स्व्पचन्द्रोद्यः मकरध्वज,. 
पस्रश्वगन्धा घृत; अस्तुतप्राश घृत आदि रोगी को देने चादियें । 





रससिन्दूर, स्वणोसिन्दूर और सकरष्चज का अलनुपान 

सामज्वर में--भआाद्रंक, विल्वपत्र, पान, निर्ुण्डो ( सम्भालु ) पत्र, परवल 
या करेला फा पम्न, इन में से जो सो मिल जाये, उसी के रस एवं पिप्पली या सोॉठ 
का चूर्ण और मधु के साथ प्रयोग करना चाहिये । बालक और शिशुर्चों के लिये 
अनुपान--तुलसीपन्न रस और मधु, स्तन्यपायी शिशु के लिये स्तनदुग्ध और मधु। 

ज्वर के उपद्र में--आदेक रस, घिसा हुआ रुद्राक्ष या तालशाखा का रस; 
इनके साथ देना चाहिये । जिन उपद्रवों में करतूरी देनी होती है, ठनमें इसके 
साथ कस्तुरी मिलाकर ऊपर के किसी भो अनुपान के साथ देते हैं। घालक और 
शिशुर्वों के लिये ये सब अन्ापन उत्तम है । 

निरामज्वर या पुराततज्वर सें--गरिलोय रस, परवल रस, हारसिंगार के 
पत्तों का रस, चिरायते का शोत फषाय, पित्तपापडे का रस अथवा कालमेघ का 
रस ओर मधु। किसी फषाय के साथ अथवा दो-तीन द्रव्यों की मिलाकर देने से 
अधिक लाभ होता है। बालक और शिशुवों के लिये फालमेघ फा रक् 
धहुत उत्तम है। 
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ब्लीद्ाज्वर मे-लहसुन॒ की फली, ताल की जटाभस्म, पुराना शंड़, 
लालबित्रफ का चूण, रोहितक छाल चूर्ण, हींग, पिप्पतीमूल का क्ाय, आदेक रस 
था सेहुण्ड का पत्ता श्रप्ति में गरम करके उसके रस के साथ देना चाहिये । 

यह्ृतसंयुक्त ज्वर सें--मलबन्ध रहने पर निशोथ का चूर्ण या कुटकी चूणे, 
मल शोघन होने पर कालमेघ का रस, आमलऊी चूण था चिरायते का शीतकपाय। 


शोथयुक्तज्वर सें--श्वेत या रक्त छुननेवा का रस, विश्वपत्र रस; इनमें 
से किसी एक के साध पिप्पली चूर्ण और म्रथ मिलाकर देना चाहिये । 


फास ओर फाससंयुक्त ज्वर सें--वासक छाल का रस, पिप्पली चूर्ण 
और मधु अथवा वासक छाल, किसमिस, मुलेहठी, पिप्पली, इन चार द्र॒व्यों के 
साथ अथवा पिप्पली चृण और मधु के साथ देना चाहिये । 

श्वास ओर श्याससंयुक्त ज्वर में--घिसा हुआ बहेएा, स्तनदुग्ध 
( फच्चा दूध ), वहेडे की मच्ना को कव्चे दूध में घिलकर या पीसकर; तुलसीपत्न 
रस और पिप्पलीचुण, मयूर पुच्छमरम अथवा भाष्ठी का रस और मधु के 
साथ देना चाहिये । 


हिकारोग या द्विकासंयुक्त ज्वर में--वेर फी मल्ला पीसकर या घहेडे को 
भज्या को घिसकर, खोरे फी मींग और स्तनदुग्ध, मलबन्ध होने पर फुटफी 
घृणे के साथ दें । 

सन्दाजि सें--अजवायन पीसकर और सेन्धवलवण अथवा लवण चूर्ण के 
साथ देना चाहिये । 

आमाजोणे सें--उष्ण जल, श्राद्रक रस, पान का रस और मधु के साथ दें। 

विदृग्घाजीण सँ--निम्बू फा रस, चूने का पानी, धनिये फो. शीत कपाय के 
साथ देना चाहिये। 

विएव्धाजोर्ण में--ह्वींग, पैेन्धवलवण या चावर्लों का मण्ड या सौंफ का 
पानी या अके से देना उत्तम है । 

ज्वरातिसार सें--मोये का रस और मधु अयवा अतीस का चूर्ण और मधु । 

अतिखार में--मोये फा रस और मध्ठ; कच्चे विलय का चूण मधु, बालकों 
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और शिशुर्वों के लिये जायफल घिघ्कर उसके तथा स्तनदुग्ध के साथ देना 
धहुत उत्तम है । 

प्रहणीरोग में--कूचे विल्व का चूर्ण और छुराना श॒ढ़; मोथे का रस और 
मधु; अथवा भूना हुआ जीरा चू्ण और मधु । 

प्रवाहिका शेग सें--तिपतिया या चौपतिया के [चांगेरी के] पत्तों का रस। 


रक्तातिसार, रक्तप्रवाहिका, रक्ततमन मे--लाल फचनार के मूल तथा 
फूल फे रस और मधु, कूडे फो छाल फा रस और मधु, कुकरमत्ता फा रस, अनार 
के पत्तों फा रस या अयापान फा रंस और मधु के साथ देना चाहिये। 

घिखूचिका रोग में--चिरचिटे के [ अपामा्ग के ] मूल फा रस और मधु। 

पाण्डू, कामला और हलीमकरोग में--कोश्काठिन्य होने पर निशोथ 
फा चूर्ण या फुटकी का चूर्ण या फरेले के पर्तों का रस, मलबन्ध न होने पर 
मिलोय का रस और त्रिफला चू् या हल्दी फा चूण अथवा तालमखाने का रस 
या चिरायता का शीत फषाय इनके साथ देना चाहिये । 

रक्तपित्त और रक्तपित से युक्त ज्वर में--ऊर्बंगत और अधोगत 
भेद से रक्तपित दो प्रकार का है। इनमें ऊध्वंगत रक्तपित्त में अयापान फा रस; 
कुकरमुत्ता फा रस, घासक छाल का रस, फव्ची दूरवाँं फा रसया आलक्तक के 
शीतकषाय से, अधोगामि रक्तपित्त में कुटण छाल फा रस के साथ देना चाहिये । 
अर्श आदि में रक्तल्नाव होने पर काले तिल पीसकर और चीनी के साथ या कुटज 
छाल का रस और बचब्बूल फा चूर्ण उत्तम रक्तस्तम्भक है । 

यद्मारोग सें--की दूबो का रस, गूलर फा रस; अयापान फा रस दें, ये 
रक्तरोघक हैं । ऊष्वेगामि रक्तपित्त के सब अनुपान इसमें वरते जा सकते हैं । 
फास होने पर वासक छाल फा रस और पिप्पली चूणे; घासक छाल और सुलैहठी 
किसमिस और पिप्पली, इन चारों दृव्यों को क्ाय में सी दे सकते हैं । 

झदरोग मेँ--नागकेशर हे माशा, मक्खन ६ माशा, चौनी १ तोला॥ 
रक्तार्श में--काले तिन्ष पीसकर और चोनी मिलाकर, इनके सिवाय कुटज छाल 
फा रस; अयापान फा रस; कुक्करमुत्ते का रस बरतना चाहिये । आम और रक्त 


आने पर कुटज छाल का रस बहुत उत्तम है । मलबन्ध होने पर बड़ी इरढ-का 


चूर्ण ( जल्लापा ) या निशोथ फा चूंणे देना चाहिये । ; 


ह 


जम 


+ 
र 
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स्वस्भंग में--व्राह्मीपत्र रस या फन्‍्टकारी का रस, पिप्पली चुणे, बचका 
चूर्ण मिलाफर बरतें । 


अरुचि में--मातुलुंग का रस, अम्बाडे का रस, पुरानी इमली, धम्नवेतस; 
श्राईक का रस और सेन्धाममक के साथ देना चाहिये । 


कृमियोग में--अनार के ऋथ्े पत्तों का रस, अतीस का चूर्ण, सुपारी बृक्ष 
की कव्ची शाखा का रस, शठी का रस, चम्पा की छाल फा रख, सब्र के पत्तों 


का रस, विडग चूर्ण, पलास वीज चूर्ण, शिशुववों करें लिये चूने का जल और विंग 
चूर्ण उत्तम है । 


चमन में--नारियल का जल, लाजामण्ठ या लाजोदक, पटोल का रसः 
अनार फा रस, खीरे की मींगी, कथा दूध, वीहीदाने फा रस, चावलों का घोषन; 


पीपल की शुष्क छाल को जलाकर जल में मियो कर उस जल के साथ देना 
उत्तम है । व 


तृष्णा में--वीहिंदाने फा रस; घनिया का शीत फ्रपाय या सौंफ का अ् 
या शीत कपाय । 


दाह में--कैले के मूल का रस, परवल का रस, घीहोदाने का रस, पगिलोय 
फा रस, फितिपापडे का रस, शतावरी फा रस । 


५ आर 4 
मूच्छारोग में--चावलों फा पानी, वीहीदाने का रस, शतावरी का रस, 
अनार का रस उत्तम है ! 


उन्माद रोग में--शतावरी का रस और चीनी, वीहौदाने का रस, परवल 
का रस, पुराने कुष्माण्ड का रख, या त्रिफत्ञा का शीत फषाय । 
अपस्मार या हिस्टीरिया रोग में--शतावरो का रस, पुरातन कुष्माण्ड 


का रस, गिफला का शीतकषाय, अनार फा रस, चीदीदाने का रस, पटोल का रस 
और इंछुचीनी । 


चातव्याधिरोग में --स्नायुगतचायु में -अश्वगन्धा का चूर्ण या क्वाय, वातव्याधि 
में शोय और चेदना होने पर-ऐरण्ड मूल का रस, आक रस और सैन्धव नमक 
के साथ, भ्रन्यिगत चायु में भ्रन्यि में सूजन और वेदना होने पर-सहिजन की 
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छाल का रस और मधु, मलवन्ध दोने पर-लद्दसुन यथा एरण्ड बीज पीसकर' 
देना चाहिये । 


फरुस्तस्भरोग में--आदेक रत और पिप्पली चूर्ण, सहिजन फी छाल फा 
 रस-पिप्पली चूर्ण और मधु । 

आपमवदात में--एरण्ड मूल का रस और सेन्धव लवण; आद्रेक रस या पिसे 
हुए लद्दसुन के साथ । 

शीतपिप्त-ऊद॒दं-फोठरोग सें--मलवन्ध* न होने पर फष्ची हल्दी फा! 
रस, मलबन्ध होने पर-फरेले के पर्तों का रस और हल्दी फा चूर्ण मिलाकर 
देना चहिये । 

अग्लपित्न सें --सामान्यत यद्द रोग दो अकार का है, ऊध्व॑यामी और अधों*- 
गामी । 'प्रधोगामी अम्लपित्त में अम्ल गन्धयुक्त पतला मल आता है, ऊध्वंगामी' 
अम्लपित्त में मलवन्ध, गले और छाती में दाह, अम्लरस और अस्लगन्धयुक्त वमत 
दोता है । हाय-पैर में दाद्द, मलवन्ध न हो तो परवल का रस, या गिलोय का रस 
देना चाहिये | मल अधिक या पतला शअये, तब इन्द्रयव का क्वाथ, चूने का पानी 
या मोथे फा रस देना चाहिये। श्लेध्मप्रधान अवस्था में अमिमान्य रहने में 
लव॑ग चूण दें । मलबन्ध रहने पर फरेले के पत्तों का रस या निशोथ चूणे, अथवा 
सोंफ, घनिया तथा जलापा इनका शीत कषाय दें, 'अतिशय पिक्तप्रधान प्रक्नति में 
प्रिफलता का जल, आमलकी जज्ञ; शतावरी का रप्त, पुराने कुष्माण्ड का रस; 
चिरायता का हिमकषाय, धनिया, परवल का हिमकषाय दें, उष्ण प्रकृति व्यक्ति के 
लिये वायु-पित्त प्रघान व्यक्ति के लिये नारियल का जल देना चाहिये अथवा खस 
या नेन्नवाला का दिम कषाय दें । 

शल्रोग में---मलवन्ध होने पर निशोथ फा चूणे या जलापा ( जगो हरढ़ ) 
अथवा धनिया और सौंफ का द्विमकपाय बरतें। सलब्षन्ध न होने पर धनिया, 
परचल का दहिमकषाय या शतावरी रस देना चाहिये । वात-पित्त प्रधान अक्षति में- 
उपष्ण शरीर में नारियल का जल अयवा ब्रिफला का शीत कषाय परतना 
चाहिये । 

उदावत्त ओर आनाद रोग में--इनमें वायु का अति अकोप होता है; 
“इस लिये दोनों में घायुनाशक अनुपान देना चाहिये। मलबन्ध होने पर दोकओों 
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में निशोय चूण दें, मलघन्ध न द्वोने पर त्रिफला का शीत कपाय था शतावरी 
का रस बरतें । 
शुल्मरोग सें--मलवन्ध होने पर शोमूत्र या निशोथ चूर्ण, मलबन्ध न होने 
पर पिप्पली चूर्ण आद्ेक फा रस । 
ह॒द्रोग सें--भरत्ुुंन छाल का चूण या क्वाय । 
मृत्ररुच्छु या मूजाधात सें--दोनों अवस्थाओं में गोक्षर क्राथ, पाषाण 
भेद के ( ह्विमसागर ) पत्तों का रस और यवक्षार, केले की जड़ फा रस अथवा 
शतावरी फा रस देना चाहिये या इलायचो का क्वाथ दें । 
अश्मरीरोग में--वरुण की छाल का रस या क्वाय में वरुण छाल का चूर्ण 
अज्षेप देकर अथवा पाषाण भेद के पत्तों का रस, केल्ले की जद का रस, तृण पेच- 
मूल छाय या फकड़ी के वीजों के चूर्ण के साथ देना चाहिये । 
भेहरोग में---गोनोरिया में-कच्चे सिम्बल की जड़ क्ा रस, वबूल का चूर्ण; 
कच्चे-हरे आवसों फा रस; ज्वालायुक्त मेहरोग में-कच्ची हल्दी का रस, अलसी 
या पीहोदाना अथवा ईसवर्गोल का लुवघा पानी में घनाफर देना चाहिये । गोनोरिया 
या प्रमेह में रक्तज्नाव होने पर, अयापान का रस, कच्ची दुर्वा का रस देना चाहिये। 
प्रमेह श्रच्छा होने पर बल और पुष्टि के लिये अश्वगन्ध चूणे या वलामूल खणे 
देना चाहिये । 
सोमरोग ( बहुमूत्र ) में--केले के फूल का रस, गूलर के घीज या गूलर 
का चूणे, जामुन की गुठली का चूर्ण वरतना चाहिये । 
छशतारोग में--अश्वगन्धा का मूल चूर्ण और दूध । 
डद्ररोग सें-- निशोथ का चूर्ण देसा चाहिये 
चुद्धिरोग में--शोधित गुग्युलु चूणे और ब्रिफला का क्वाथ बरतें । 
शल्लीपद्‌ में--शोधित गुग्गुलु चूर्ण और त्रिफला क्वाथ उत्तम है । 
विद्वधिरोग में“ सहिजन की छाल वा क्षाय दें, मलबन्ब होने पर हस 
क्लाथ में निशोथ का चूर्ण प्र्षेप करके देना चाहिये 
भगन्द्ररोग सें--खैर की लकड़ी का छाय देना चाहिये। है 


| 
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मरणशोथ और शब्णरोग में--फरेले के पत्तों का रस, शोधित गुग्गुलु 
चू् या छुटकी चूर्ण बरतना चाहिये । ये सब अलुपान विरेचक हैं । 


फिरंग या सिफलिस में --अनन्त मूल का छा या गिलोय का रस और 
चोपचीनो बरतें । 


कुछरोशग सें--चालसुगरा या तुवरक के बीज पीसकर दो आना भर अथवा 
नीम के पुष्प, फल, पत्ता, छाल और मूल का चूण करके उसके साथ देना चाहिये। 

चैचक में--करेले के पत्तों के रस के साथ में दें । 

भासारोग सें--ठुलसी पत्र रस या पान के रस के साथ दें । 

नेत्शेग सें---त्रिफला के क्राथ या भुगराज के रस के साथ देना चाहिये । 

प्रदररोग में--श्वेतप्रदर में-आमलकी द्वीज _चूण को पीस कर और शहद 
या चावलों के धोवन से और कुशामूल फो पीसकर उसके साथ दें; रक्तप्रदर में- 
अशोक फी छाल के रस या क्लाथ के साथ देना चाहिये । 

ऋतु कष्ट सें--उलटकम्बल का मूल ३ माशा और * मरिंच ३ या ४ लेकर 
उनको पौसकर उनके साथ देना चाहिये। ए 

गशिणीरोग सें--गर्भवती को जो कोई रोग' प्रवल हो, उसी रोग के अज्ञपान 
के साथ देना चाद्दिये । 

सूतिकारोग सेँ--इसमें अनुपान फी स्थिरता नहीं है। इसलिये जो रोग 
प्रसूता फो द्वो, उसी रोग का अनुपान वरतना चाहिये । 

वालरोग में--अजन्नमोजी और दुग्धान्भोजी वालफ में नवज्वर या सामज्वर 
होने पर तुलसी पत्र का रस और मधु, पुरातन या निरामज्वर में अजमोजो शिशु 
के लिये फालमेघ फा रस और सधु, गिलोय फा रस और मधु, हारसिंगार के 
पत्तों का रस और मधु, प्लीदय ज्वर में पिप्पली चुण और मधु या पिप्पली चूर्ण 
और पुरागा गुद, ज्वरातिसार और अतिसार में--मोथे का रस और -मह 
या काव्चे विल्व का चुण, विश्वमष्णा क्राथ और मधु, अतीस का चूर्ण और रह 
घाय के फूल फा चूण और मधु; रक्तातिसार में--कूटज छाल का रस ज है. 
फा रस था फुक्रमुत्ते का रस और मधु, कास में या काप्त और जर 
पिप्पली चूर्ण और मधु, चच का चूण और मधुः काकड़ाररेगी का बुव पौ 


।' 


२६० योग-चिकित्सा 


छुलसी पत्र रस और मधु । कास में कफ को पतला करना आवश्यक द्ोने पर 
पिप्पली मूल के क्वाथ के साथ देना चाहिये। घमन में-खोरे की भोंगो और 
सतनदुग्ध ( कच्चे दूध के साथ ), भ्रदणी रोग में-मोथे का रस और मधु, भुना 
जीरा चूर्ण और मधु, धलप्रुष्टि के लिये अश्वगन्धा चूर्ण और मधु बरतें । 

विषरोग सें--अपराबिता मूल का चूणे और मधु । 

श्सायन में--दूध की मलाई और मधु, मक्खन और मिश्री, अश्वगन्धा चूर्ण 
और मधु, बला चूर्ण और मधु, शताबरी का रस या चूण और मधु, भांगरे का 
रस या रण और मधु, भूई आवले का रस और मधु, विदारी का रस या 
चूर्ण और मधु । 

वाजीकरण 322 मेँ 
के चूर्णा के साथ, पुराने सि 
शतावरी का चूणे, 
देना घादिये । 


गे हर धृत में भूत ठड़्दों 
8 वाल के" चूण गीकन्द का चूणे; 
घीण फाचूण, केशरं 'करव्री के साथ 
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न्‍ इस पुस्तकालय दशा सस्क्रत तथा आधुर्वेद आदि सभी शास्म्रों के 
; लगभग ८०० श्पने निजी ग्रन्थ छपे हैं तथा भारत एवं विदेश में सभी 

स्थानों के छुपे कई हजार प्रन्थों का बहुत वड़ा सम्रद सदैव विकयाय अस्तुत । 

रद्दता है। श्रापफो जब कभी फोई भी पुस्तक की आवश्यक्रता हो इस ६१ ७ 
। वर्ष के विश्वस्त प्राचीन पुस्तकालय को सदा स्मरण रखने की फपा करें । 
र् 


जयकृष्णदास हरिदासशुप्त-- है 


चौखम्बा सस्क्तत सीरिज् आफिस, है 
0 ३५४/१ ०८ गोपालमन्दिर लेन, पो. वाक्य न ८ बनारस- 
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